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महापुरुषों की जीवनगाथायें 
नजा+++«कड की. 
१, रामायण 
(३१ जनवरी १९०१ ई को क्लिफोर्निया के अन्तर्गत पेंसाडैना 
नामक स्थान में * शेक्सपियर-सभा ? में दिया गया माषण ) 
गौरबाण भारती का भण्डार झत शत काव्यर्ों से परिर्ण 
है, किन्तु उनमें दो महाकाव्य अद्यन्त ग्राचीन हैं। यथपि आज दो 
सहत्त वर्षों से सत्झत बोछ-चाब की भाषा नहीं रही हे, तथापि 
उसकी साहिह्य-सरिता आज तक अगिच्छिन रूप से प्रगहित होरही 
है | मै आज उन्हीं दो आ्चीन महाऊाव्यों---रामायण व महयमारत--- 
के सम्बन्ध में अपने विचार भ्रकठ करूँगा । इन दोनों महाकाब्यों में 
आचीन आयीयत की सम्यता ओर सस्दृति, तत्कालीन आचार-निचार 
च सामाजिक असस्था लिपितरद्ध हैं । इन महाकाब्यों में आचीनतर 
* रामायण ” हे---जिसमें राम के जीयन की कथा कही गयी है । 
रामायण के पूर्व भी सत्कृत में काज्य का अभाय ने या। भारतीयों के 
पवित्र धर्मप्रय---वेदों का अधिकाश पद्यमय हो है, किन्तु सई-सम्मति 
से भारतयष में रामायण ही आदि-काव्य माना जाता है | 
इस आदि काब्य के गणेता हैं--आदिकदत्रि महर्पि वाल्मीकि। 
काडान्तर में अमेक काव्यमय आख्यायिकाओं का कर्दत्न भी उन्हीं 
आदि-कवि पर आरोपित किया गया और बाद, में तो इस महाकवि 
के नाम से अपनी रचनायें प्रचढित करने की एक अथा सी चछ 
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पड़ी | किन्तु इन सब क्षेपकों व प्रक्षित्तांशों के होते हुये भी, 
रामायण हमें अत्यन्त सुम्रधित रूप में प्राप्त हुई है और वह विश्व- 
साहित्य में अग्रतिम है । 

प्राचीन काछ में किसी निब्रिड़् वन-प्रदेश में एक युब्क 
निवास करता था | वह अल्यन्त बब्वान और इढ़ था। जब वह 
किसी भी प्रकार अपने आत्मीयों का भरण-पोषण करने में सफछ न 
हुआ, तो अन्‍्त में उसने दस्युनव्नत्ति साकार करठी | अब वह 
पथिकों पर आक्रमण करता और उनकी सम्पत्ति छठकर अपने माता- 
पिता और ख्री-पुत्रादि का उदर-पोषण करता | इस प्रकार कई वर्ष 
बीत गये | एक समय की वात है कि संयोग-बश महर्षि नारद मर्ल- 
छोक का भ्रमण करते हुये उसी बन में से निकछे और उस दस्यु 
युवक ने उन पर आक्रमण किया । महर्षि ने उससे पूछा, “ तुम 
मुझ्ने क्यों छूट रहे हो ? मनुष्यों का धन अपहरण करना और 
उनका बध करना एक वड़ा जघन्य दुष्कृत्प है | तुम क्यों यह पाप 
संचय कर रहे हो £ दस्यु ने उत्तर दिया, “ में इस अपहत धन द्वारा 
अपने कुद्ुम्बियों का पाठन करता हूँ ।” देवर्षि नारद यह छुनकर 
बोले, “ दस्यु सुबक ! क्या तुमने कमी इस बात का भी विचार 
किया है कि तुम्हारे आत्मीय जन तुम्हारे पाप में मी सह-भागी 
होंगे ! ? दस्यु बोछा, “निरचय हो वे सब्र मेरे पाप का भाग भी ग्रहण 
करेंगे |! इस पर देवर्षि बोे, * अच्छा तुम एक काम करो | मुझ्ले 
इस बृक्ष से बॉघ दो और घर जाकर अपने स्वजनों से जरा पूछो तो 
कि क्या जिस ग्रकार वे तुम्हारे प्रपाचरण द्वारा आप वित्त का उप- 
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भोग करते है उसी अ्रकार तुम्हारे संचित पार्पों का अश भी गअहण 
करेंगे ? दस्यु दोड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुँचा और उसने 
पूछा, ' पिताजी, क्या आप जानते हैं मैं किस प्रकार आपका 
पाठन-पोषण करता हूँ ! ” पिता बोले, * नहीं तो | ! तब वह बोल, 
४ मैं दसु हूँ--पथ्षिफों को काछ के पास पहुँचा कर मै उनका धन 
अपहृत कर छिया करता हूँ।” पिता ने यह छुना तो ओषध से 
आरक्तनयन हो बोले, “ नीच ! पापी !| कुछाह्वार !!! तुम मेरे पुत्र 
होकर यह पाप-इझत्म करते हो ! दूर हटो मेरे सामने से ओर 
अय मुझे अपना काढा मुँह न दिखाना | ? 

दस्यु यह सुन उछटे पैरों वहाँ से झट कर अपनी माँ के पास 
पहुँचा | उसने माँ से भी दस्युद्ति द्वारा अपहत घन से कूठुम्ब 
पालन करने की कथा कह सुनाई। मेँ यह छुनते ही चीत्कार कर 
बोछ उठी, “ उफ ! कितना घोर दुष्करम ! ? पर दस्मु के पास यह 
सब सुनने का पैये कहाँ था । उसने अधीर होकर पूछा, “पर में ! 
क्‍या तुम मेरे पाप का भी भाग अहण करोगी £ ? में ने अम्ठमान-सुख 
से कहा, ' कोन मैं में क्‍यों तुम्हारे पाप का भाग ग्रहण कहूँ £ 
मैंने थोड़े ही किसी को छठा है ! ? माँ का उत्तर सुन दस्पु चुपचाप 
अपनी पक्की के पास पहुँचा । उसने पुनः वहीं प्रश्न दुहराया, * क्‍या 
तुम जानती हो--मैं किस भोति तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता हूँ! ? जब पत्नी ने भी नहीं कहा तो दस्पु ने कहा, 
* तो सुनडे । मै एक दस्यु हैँ---एक डाकू और छुटेरा हैं। वर्षों से 
मैं पयिों को छूट छूट कर तुम सबका उदर-पोषण कर रहा हूँ। 
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ओर आज मैं तुमसे यह पूछने आया हैं कि क्‍या तुम मेरे पाप में 
मेरी सहभागी बनोगी ? ” पत्नी ने तक्षण उत्तर दिया, “नहीं-- 
क्दापि नहीं ! तुम मेरे पति हो--आंर मेरा पाछन करना तुम्हारा 
कर्नव्य हे | तुम किसी मी भाँति अपनी कर्तव्य-पूर्ति क्यों न करो-- 
में तग्हारे कार्यो का अद्युम फल ग्रहण नहीं करूँगी | ” 

दस्यु ने जब यह घुना तो उसके पेरों तछे की जमीन खिसक 
गई | पर अप उम्रफी ऑखें सुल गई थीं। उसने कहा, “ यह हे इस स्वाये- 
पूृण ससार की रीति! जिनके डिये में यह पापकृत्य कर रहा हूँ वे मेरे 
आत्मीय भी मेरे प्रार्य के भागी नहीं होंगे।” यही सोचते 
सोचते यह उस स्थान पर आया जहाँ उसने देवर्षि को बॉ रखा था 
ओर उन्हें बधन-मुक्त कर वह उनके पदाम्बुजों में पतित हो, 
आश्योपान्त सारी घटना सुना कर बोला, ' परम ! मेरी रक्षा करो-- 
मुझे सन्‍्माग दिखाओ | ” तय महर्षि नारद ने उसे स्नेह-पूर्ण वाणी 
में उपदेश दिया,' कस ! इस पाप-पूण दस्यु-इतति का पसरिशाग करदो ! 
तुमने देख लिया है फि तुम्हारे सजनों को तुमसे यथा में स्नेह नहीं 
हे--इसलिये इन सब मोह-पूण भ्रान्तियों का त्याग कर दो | तुम्हारे 
परिवार-जन, तुम्हारे ऐश्वर्य में तुम्हारा साथ देंगे, पर जिस क्षण 
उन्हें ज्ञत होजायगा कि तुम दरिद्र होगये हो, उसी क्षण बे तुम्हें 
तुग्हारे दु ख में अकेण छोडकर चले जायेंगे। ससार में सुख ब पुण्य 
के भागी तो अनेकों होजाते हैं. किल्तु दु ख ओर पाप का साथी कोई 
नहीं होना चाहता। इसलिये उस दयानिधि परमेश्वर की उपासना करो 
जो सुखद दु ख, पाप-पुण्य सभी अप्त्याओं में तुम्हाण साथ देता हे 
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ओर रक्षा करता है। वह कद्रापि हमारा परित्याग नहीं करता, क्योंकि 
उसका प्रेम ययारय है और ययार्थ प्रेम में कमी विनिमय नहीं होता, वह 
स्वार-परता से कोसों दूर रहता दे और वह आत्मा को उन्नत बनाता है|” 

तदुपरान्त देबर्पि नारद ने उस दस्यु युच॒क को ईशरोपासना 
की गिवि सिखछझा३ । उनके उपदेशों से प्रभावित हो दष्यु का 
हृदय मोह-बून्‍्य होगया और वह सरेत्ल परित्याग कर सघन अरण्य- 
प्रदेश में साधना करने चठा गया | बहों इंश्वराराधना और ध्यान में 
बह धीरे धीरे इतना तल्लीन होगया कि उसे देह-ज्ञान भी न रहा--- 
यहां तक कि चींटियों ने उसकी देह पर अपने वन्‍्मीक बना डिये 
और उसे इसका भान तक न हुआ । अनेक वर्ष व्यतीत होजाने 
पर एक दिन दस्यु को यह्द गम्भीर घनि सुनाई पड़ी, “ उठिये, 
महर्षि, उठिये । ”” वह चकित होकर बोछ उठा, “ महर्षि ! नहीं--- 
मैं तो एक अथम दस हैँ।” फिर वहीं गम्भीर बाणी उसे सुनाई 
दी, “अप तुम दस्यु नहीं रहे--अब्र तुम्हारा हृदय पवित होगया 
ह---.8म अप तपोपूत महर्षि हो---और आज से तुम्हारे पार्षों के 
नाश के साथ साथ तुम्हारा वह पुराना नाम भी छुप्त होजायगा | 
तुम्हारी समाधि इतनी गहन यौ--तुम ईश्वर-ध्यान में इतने तह्लान 
होगये थे कि तुम्हारी देह के चतुर्दिक जो व्माक बन गये, उनका 
तुम्हें ज्ञान तक न हुआ--इसडिये आज से तुम वाल्मीकि के नाम से 
प्रसिद्ध हये | ” इस प्रकार वह दस्यु॒ ध्यान ओर तपस्या के बढ 
से एक दिन महर्षि वाल्मीकी के नाम से विस्यात्त होगया। 

ओर जिस प्रकार इस विगत-मोह महर्षि के हृदय से काब्य- 
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सरिता वह निकछी उसकी कया इस प्रकार है। एक दिन पत्रित्र भागीरथी 
सलिल में अयगाहनायथ जाते हुये महर्षि ने एक ऋौश्व-मिथुन को प्रणय- 
क्ेलि में मम्न हो परस्पर का आलिट्लन करते हुए परमानन्द में मम 
देखा । महर्षि इस प्रणय-कीडा को देखकर अतीय हर्षित हुये, किन्तु 
उसी क्षण उनके समीप से एक सनसनाता हुआ तीर निकला जिसने 
नर-क्रोश्व को उ्िद्ध कर उसकी जीवन-छौछा समाप्त कर दीं । उसे 
भूमि-पतित देख कर क्रोश्च-बधू शोकामिमूत हो उसकी म्॒तदेह के 
चतुर्दिक मँडराने छगी । महर्षि यह करण दृश्य देख शोकबिहल 
होगये---ओर जब उनकी दृष्टि इस क्र कम के करती निछुर वधिक 
की ओर गई तो उनके दु ख ओर शोक का आवेग, उनके हृदय की 
करुणा इस निम्न छोक का रूप धारण कर उनके मुख से निस्सत 
होगे 

मा निषाद प्रतिष्ठा ध्मगम शाइयती समा । 

यत्कोश्वमिथुनादेकममधी काममोहितम्‌ |) 

वे बोछ उठे, “ हे व्याध ! हे कूर पापण-हृदय व्यक्ति ! क्‍या 
तुममें बिन्दु-माज भी दयामाय नहीं हे जो तुम्हारे कठोर हाथ प्रणय- 
क्रीडामम् दो भोछे पक्षियों को देखऊर क्षण के लिये भी अपना विब्वस- 
कारय करते न स्क्रे * जाओ---तुम्हारे हृदय को अनन्त काछ तक भी 
शान्ति प्राप्त न हो । 

मुख से इस हक के निर्गत होते ही महर्षि मन में सोचने 
ठगे, यह क्या ह ? थह मैं क्या बोछ रहा हैं ? इसके पूप्र तो कमी 
मैं इस प्रवार नहीं बोला था * उसी समय उन्हें एक वाणी सुनाई 
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दी, “ बस, डरो मत, आज तुम्हारें ददवव की जिगलित करणा, 
कविता बन अकट हो रही हइ--ओर तुम छोफ-कल्याण के लिये 
ऐसी ही काब्यमय भाषा में राम के चरित्र का वणन करो ) ” इस 
प्रकार प्रथम-कॉविता की सृष्टि हु | इस ग्रफार विश्व के इस अग्रतिम 
महाऊाब्य-- भारतीयों के आदि काब्य--रामायण की रचना प्रारम्म 
हुई । प्रथम कवि वाल्मीकि के हृदय की करणा ही विश्व के आदि 
काब्य का आदि-लोक बन गई ओर उसके बाद महर्षि ने परम 
मनोहर रामायण महाकाव्य की रचना की। भारत में अयोध्या 
नाम की एक छुन्दर नगरी थी जो आज भी पिवमान हे । भारत 
के मान-चित्र में आपने देखा होगा जिस गन्त में इस नगरी का 
स्थान-निर्देश किया गया हें उसे आज भी अग्प ही कहते हैं। 
यही प्राचीन अयोध्या थी। वहाँ पुरातन काछ में राजा दशरथ 
राज्य करते ये | उनका अन्त पुर तीन रानियों से छुशोमित था, 
किन्तु अब तक राजा को पुत्र के मुखाय्ोकन का सोमभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ | इसलिये धमंपरायण हिन्दुओं की भोति, राजा अपनी 
तीनों रानियों सहित, पुत्र वामता से ब्रतोपगास धारण कर, देगा- 
राबना करते हुये दिन यापनत्र करने छगे। काझान्तर में राजा को 
चार पुत्र-रत्ष प्राप्त हुये | उनमें सबसे य्येष्ठ राम थे । चारों राजकुमार 
अल्यन्त बुशाग्रपुद्धि थे । उन्होंने शीघ्र ही सभी नियाओं में प्रबीणता 
सम्पादित करी | 

उसी युग में एक आर राजा ये जिनका नाम जनक ह॑ ! 
उनके सीता नामक एक अनिन्ध सुन्दरी कम्या थी । सीता एक 
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खेत में मिल्ली थीं; वे सबसहा पृथ्वी की पुत्री थी---उनके जन्मदाता 
को नहीं थे । प्राचीन सस्कृत में सीता शब्द का अर्थ होता हे--- 
हलकृष्ट भूमिखण्ड, जोती हुई भूमि । भारत के प्राचीन पुराणों में 
इस प्रकार के अछौकिक जन्मों की अनेक कथायें मिछती हैं। 
पुराणों में सवेत्न ऐसे व्यक्तियों का वर्णन मिछता हे जिनका जन्म 
केबछ पिता से ही हुआ है या माता से; या जिनके कोई 
जनक-जननी ही न थे--जिनका जन्म मखाम्रि से हुआ है या कृष्ट- 
भूमि से हआ--मानो ये व्यक्ति आकाशगामी बादलों से गिर कर 
पृथ्वी पर अवतीण होगये हों | 

सीता तो पृथ्यी-छुता ही थी---अतएव वे निष्फलछ्ढ और थुद्ग 
थीं। राजा जनक ने उनका छालन-पाठन किया | जब सीता आसन- 
यौवना हुई तो राजा ने उनके लिये एक सुयोग्य वर ढूँटना चाहा । 

प्राचीन भारत में वितव्राह की “ स्वयंबर ” नामक एक प्रथा 
थी---जिसमें राज-पुत्रियँ| स्रये अपने पति का निबाचन करती थीं । 
देश के विभिन्न प्रदेशों से राजपुत्र-जन निमन्त्रित कियि जाते थे और 
पतिंवरा राज-कुमारी सुन्दर वल्बाभरण-विभूषिता हो, कर. में बर- 
माल धारण कर एकत्र राजपुत्र-समुदाय के मध्य जाती थी-- 
उसके साथ विभिन्न राजपुत्रों की बंशाबली व शौर्य-प्रताप से परिचित 
एक धारण रहता था जो उसे विवाहेच्छु राजकुमारों के सम्मुख के 
उनका बिरृदूगान करता था। राजकन्या जिस राजपुत्र को अपना 
हृदयेश्वर मनोनीत करती, उसीके गले में वरमाला अपण कर देती थी। 
और इसके बाद बड़े समारोह के साथ पाणि-अहण-संस्‍्कार सम्पन्न 
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होता था | इन स्यपरों में कमी कमी जिपरहेच्छु राजपुत्रों के तिया- 
बुद्धि-बठ के परीक्षणार्थ दुछ जिजेष प्रण मी निर्दिष्ट कर दिये जाते थे। 

मिथिछा की अनिन्य-मुन्दरी राजकन्या से गियाह करने के 
डिये अनेक राजपुत्र उसुक़ थे। इस अगसर पर जिशालू हर-घनु वो 
मंग करने का पश्रण रखा गया था। सभी राजपुत्र इस झायपूर्ण 
कार्य को सम्पादित करने के लिये प्राणपण से प्रयज्ञ करने ढंगे--- 
मिल्तु अमफल रहे | अन्त में राम ने ग्रचण्ड हरघनु को अपने 
बउप्रान हाथों से उठा कर सहज ही में दो खण्डों में भग कर दिया। 
इस प्रशार सीता ने दशरथ के पुत्र राम को यरमाछा अर्पित कर दी; 
पुरुजनों के आनन्द वी सीमा न रही। आनन्दोत्सत के साथ 
राम ओर सौंता की परिणय क्रिया सम्पन्न हुई | 

जिसी राजा के निधन के पश्चात्त्‌ राजपुत्रों में सिंहासन के 
डिये [म्रह न हो इसल्यि उस युग में राजा के जीयन-बाछ में ही 
किसी एक राजपुत्र को युपराज नियुक्त कर देने की ग्रया थी । जय 
राम अपनी नयोद्धा रानी के साथ अयोध्या आगये, तो दद्यरथ ने 
सोचा कि मैं अन बृद्ध हो चछ्मय हँ---ओर राम भी बय ग्राप्त होगये 
हैं---इसछिये वे युयराज-पद पर अभिषिक्त कर दिये जायें। शाघ्र ही 
इस मगल उसपर की साय तय्यारियों होगई ओर सारी नगरी में हप 
का पारायार उमड़ आया | किन्तु इसी समय राजा की प्रियतमा 
राजमहिपी कैफेयी की एक परिचारिका ने राजा द्वारा किसी समय 
प्रदान किये गये दो यरों का स्मरण उसे कराया। किसी समय 
राजा दशरथ केफेयी से अल्न्त प्रसन्न होगये थे आर उन्होंने उसे दो 
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वर माँगने को कहा। वे बोछे, “तुम कोई भी दो वर मुझसे 
'मंग छो--और यदि उन्हें पूर्ण करना मेरे सामध्य के बाहर न हुआ 
तो मे इसी क्षण उन्हें पूर्ण कर दूँगा | ” किन्तु रानी ने उस समय 
कोई घर नहीं मेगा | वह तो यह घटना पूर्णतया भूछ भी गई थी 
फिन्तु उसकी दुष्ट-छ्माव दासी ने उसके हृदय में ईष्यीप्रि अज्बदित 
कर दी । दासी ने रानी से कह, “' राम के युवराज होने पर भरत का 
क्या होगा ! और कौशल्या जब्र राजमाता होजायेगी तो तुम्हें कोई 
न पूछेगा | यदि मरत राज्य के उत्तराधिकारी बन जायें तो तुम 
राजमाता का गौरवमय स्थान प्राप्त करोगी और जाँवन सुखपूर्ण 
होजायगा । ” दुष्ट दासी की मन्त्रणा से रानी ईप्यो-बश उन्मत्त-प्राय 
होगई । अब उस दुष्ट दासी ने उसे अपने वरदान ढेने के अधिकार 
का स्मरण करवाकर कहा, “ राजा से इन दो बरों की ग्राथना करो 
कि भरत सुबराज-पद पर अमिषिक्त हों और राम चौदह वर्ष बन- 
वास करें |”? 

राम तो राजा के जीवनधघन थे--उसके प्राण और आत्मा 
थे। एक ओर राम के वियोग का दारुण दुःख--और दूसरी ओर 
ग्रतिज्ञा-पाठन का प्रश्न था--रघुकुछ की मयीदा की रक्षा का साठ 
था | ' रघुकुल रीति सदा चढी आई। ग्राण जाये पर बचन न 
जा३।! राजा किंकर्तव्यमृद् होगये | तब राम ने राजा की इस 
उमय-सकट से रक्षा की । वे खय ही सिंहासन त्याग कर वन-गमन 
के डिये प्रस्तुत होगमे जिससे पिता के बचन मंग न हों | इस प्रकार 
राम ने चतुदश वर्ष के छिये बन की ओर प्रस्थान किया--साथ में 
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उसकी प्रिय भाया पतिपरायणा सीता और अनुज छक्ष्मण भी ये 
* जो क्रिसी भाँति राम का साथ नहीं छोड़ना चाहते ये। 

उन दिनों आये को यह ज्ञात नहीं था क्नि इन सवन वन- 
कान्‍्तारों में कोन निशस करते ये | वे इन वन्य-जातियों को “बानर” 
कहते थ्रे---ओर इन तथाकथित  यानरों ! में या असभ्य वन्य 
जातियों में जो अत्यन्त इढ और असाधारण बल्सम्पन्न ये उन्हें ये 
दल्य या राक्षत्त कहते थे | 

इस अऊकार राम, छक्ष्ण ओर सीता मे बानर व राक्षसगण 
द्वारा अध्यूपित यन में गमन किया । इसके पूर्व जब सीता ने राम के 
साथ पन में अ्रयाण करने की अभिवापा प्रकट की तो राम ने कहा, 
# राज-प्रासाद में निशास करने वाली हे सीता ! तुम किस प्रकार 
सकट-पूण बन-जीयन के कष्ट सह सकोगी * ” किन्तु सीता बोलीं, 
+ नाथ ! जहाँ आप जायैँंगे बहीं आपयी आर्धाज्ञिनी सीता भी छाया 
की भौति साथ रहेगी । आप मुझसे “ राजकन्या ” आर “राज-बश- 
जन्म ! की बातें क्‍यों कह रहे हैं ? देव! में तो सदेव आपकी 
संगिनी ही बनकर रह सती हूँ।”” इस प्रफार असूर्मम्पस्या राजदारा 
सीता, आमेद-पूर्ण राज-सोथों की नियासिनी सीता ने पति के सग 
को अन्य आमेदों से सुखरर समझ राम का साथ न छोडा | और 
अनुज खक्ष्मण भी भठा बबु का वियोग केसे सह सफते !थे ! वह 
भी उनके साथ ही गए। 

ते गृहन कान्‍्तार-राजि पार कर गोदाउदीतीर-वर्ती स्मर्णीय 
पञ्नयटी नामक स्थान में पर्ण कुटि बनाकर नियास करने छगे | राम 
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और छुक्ष्मण दोनें। ही मृगया करने चछे जाते और दुछ बन्द-मूड- 
फल भी संग्रह कर छते । इस ग्रकार निवास करते हुये कुछ काछ 
व्यतीत होजाने पर, एक दिन वहाँ छ्काधिपति राक्षसराज रावण की 
बहिन शरपणखा आई | अरण्य में सच्छन्द विचरण करते करते उसे 
एक रोज राजीब-छोचन राम दृष्टिगत हुये । उनके रूप-छावण्य पर 
मुग्ध हो वह उनसे ग्रणय की मिक्षा माँगने छगी | विल्तु राम एक- 
पत्नीतरतथारी ये, पुरुषोत्तम ये--इसलिये राक्षती की अमिवापा पूर्ण 
करने में असमर्थ थे ! उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाड भड़क 
उठी | कुद्ध हो वह अपने भाई राक्षस-राज रावण के पास पहुँची 
और उसे सीता के अग्रतिम छत्रण्य की वात कही । 
प्रचण्ड हर धनु को भंग करने से राम की सर्वाधिक शक्ति- 
सम्पन्न पुरुष के रूप में स्याति होगई थी । थे मतों में सबसे आधिक 
बलिष्ट थे । राक्षसों और देव्यों तथा किप्ती अन्य जीवधारी में उनसे 
छोह्या लेने की शक्ति नहीं थी | इसलिये राक्षस-राज रावण को सीता 
का हरण करने के डिये अपनी राक्षसी माया का आश्रय छेना पड़ा। 
उसने एक अन्य राक्षस की सहायता ग्रहण की | यह राक्षतर अलन्त 
मायावी था| उसने एक सुन्दर स्त्रण-छग का रूप धारण किया और 
राम की पर्ण-कुटी के सामने सुमनोहर नृत्य और अन्न-मंगी प्रदर्शित 
कर ऋड़ा करने छगा | सीता उसके छात्रण्य पर मुख होगई और 
उन्होंने सम से उसे पकड़ छाने की ग्राथना की । राम ने सीता की 
रक्षा के लिये लक्ष्मण को वहीं छोड़ बन में मृग का प्रीछा करना 
झुरझू किया | तब छक्ष्मण कुटि के चतुर्दिक एक मंजपूत अग्नि-वृत्त 
श्र 
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ग्रज्यडित कर सीता से बोले, “ देगि ! मे आज आपके कुछ अनिष्ट 
होने की आशा होरही है। इसछिये आप इस मत्पूत अम्नि-वत्त 
के बाहर पदार्पण न कॉं---अन्यया आपका कुछ अश्युभ घटित 
झोजायगा । ” इधर राम ने अपने एक तीझ्ण शर से उस माया-मृग 
को तविद्ध कर दिया आर वह तसक्राउ अपना स्वाभातरिक रूप धारण 
कर पश्चच्॒ को आाप्त होगया । 

उसी क्षण पणे-बुठि के समीप राम का यह आर्त-सर 
सुनाई पड़ा, “दीडो ठक््मण, मेरी सहायता के लिये दोडो |” 
मौता ने यह सुनकर रक्ष्मण से तकाछ राम की सहायतार्थ बन में 
जाने को कहा। ठक्मण बोछे, ४ देवि ! यह रामचन्द्र की कण्ठ-ध्वनि 
नहीं हे । ” किन्तु सीता के बार बार सानुकोश अनुरोध करने पर 
रक्ष्मण राम की खोज में वन की ओर चछे गये । उनके जाते ही 
राक्षस-राज रायण साउन्येष में कुटि के द्वार पर आ खड़ा हुआ और 
मिक्षा-याचना करने ठगा। सीता बोली, “ आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें | 
तय तक मेरे स्वामी आजाते है--फिर में आपको ययेष्ट मिक्षा 
दूँगी | ” साधु बोण, “ मैं अल्नन्त क्षुषार्त हूँ, देगि ! एक क्षण भी 
अतीक्षा करने में असमर्थ हैँ | आप मुझे जो आपके पास हे वही 
देदें |” इस पर सीता कुटि में रखे हुये जो थोड़े बहुत फछ ये 
उन्हें बाहर छे आई | जब छम्म-वेष धारी साधु ने देखा कि वे अप्नि- 
बत्त के भीतर से हीं मिक्षा दे रही हैं तो पद अल्लन्त विनय-यूरक 
बोछा, “ देवि ! कापराय-बल्मधारी साधुओं से क्या भय ! आप 
बाहर पदार्षण कर सुगमता से भिक्षा अदान करें | ” इस अनुनय- 

श्३े 
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विनय ये अनुरोधभरी प्रार्थना से प्रभावित हो ज्योंही वे अग्नि-इत्त के 
बाहर आई त्योंही उस छम्म-यूण साउ ने राक्षस-देद्द में प्ररठ हो, 
सौंता को अपने वढ्यान बाह्ृओं में उठा लिया | फिर उसने अपने 
माया-र॒घ का आहयान किया, ओर रोती हुई सीता को उसमें स्थापित 
कर वह छम्ा की ओर पलायन करने छगा । बेचारी नितान्त 
निस्सहाय सीता | उस सम्रय वहाँ कोन था जो उनकी सहायता 
करता ? जय राक्षस-गज उन्हें अपने रथ में छे जा रहा था तो 
सीता ने मार में कुछ कुछ अन्तर पर अपने अलक्षार गिरा दिये। 

रायण सीता को अपने राज्य--छका में छेगया। उसने सीता 
से अपनी राज-महिपरी का पद छुशोमित करने का अनुरोध क्या 
और अपनी प्रार्थना स्वाइत कराने के छिये कई प्रफार के भय- 
प्रढोभनादि दिखाये | किन्तु सीता तो स्रथ सर्तात्वयभ की मिम्रहद 
खरूप थीं | वे उस दुष्ट से वोढीं तक नहीं। राबण ने क्रुद्ध दो 
सीता को दण्डित करने के लिये जय तक वे उसनी पत्नी उनना 
स्वीश्त नहीं करतीं तन तक उन्हें एक वृक्ष के नीचे दिया-रात्र 
नियरास बरने के लिये बाष्य किया | 

जब राम आर छक्ष्मण को लोटने पर कुंटि में सीता नहीं 
दिखीं तो उनके शोक की सीमा न रहा । सीता की क्‍या दशा हुई 
है इसकी वे कल्पना तक न कर पाये । दोनों भ्राता बन के विजन 
कण्टमाकीर्ण मार्ग में साता की खोज में मठफते रहे, पर सीता का 
कोई चिह न मिलता था | इस प्रकार दीध का तक वन वन 
मटकने के पश्चात्‌ उनकी एक “ यानर? यूय से भेंठ हुई। इन्हीं 

श्छ 
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बानरों में देवांशसम्भूत हनुमान थे | काल्न्तर में ये ही वानर-श्रेष्ठ 
हनुमान राम के अनन्य सेवक वन गये और उन्होंने सीता के उद्धार 
में राम की विशेष सहायता की । राम के प्रति हनुमान की भक्ति 
और श्रद्धा इतनी अनन्य थी कि आज भी हिन्दू उन्हें परम गहन 
सेब्राधम के आदर ब प्रभु के अप्रतिम सेवक की मॉति पूजते हैं। 
यहाँ आप यह स्मरण रखें कि वानरों और राक्षसों से हमारा मतख्य 
है--दक्षिण भारत के आदि निवासी | हॉ--तो .इस प्रकार अन्त 
में राम की बानरों से अचानक मेंठ होगई | वे राम से बोले कि 
उन्होंने आकाश-मा्ग से जाता हुआ एक रथ देखा | उसमें। एक 
राक्षत था जो एक परम सुन्दरी रमणी को बल्यूवेक लिये जारहा 
था । वह स्री अत्यन्त करण त्रि्प कर रही थी और जब रय उनके 
ऊपर से गया तो उनका ध्यान आकर्षित करने के डिये उस स्री ने 
आपने रक्ाभरण हमारे पास फेंक दिये | छक्मण ने उन आभरणों को 
छेफर कहा, “ मुझे ,ज्ञात नहीं ये किनके हैं | ” 
५ नाहं जानामि केयूरे, नाहँ जानामि कुण्डले । 
नूपूरे ल्लभिजानामि निल्य॑ पादामितन्दनात्‌ ॥ ” 


राम ने उन्हें देखते ही पहिचान लिया और बे बोल उठे, 

« ओरे, ये तो सीता के ही हैं। ” लक्षण उन आभरणों को इसाडिये 

नहीं पदिचान सके, कि मारत में ज्येष्ट बंधु की भायो इतनी सम्मान- 

पूर्ण इृष्टि से देखी जाती थी कि लक्ष्मण ने कमी उनके वाहुओं व 

गबा-देश पर इष्टि-पात नहीं किया था | स्वामाविकृतया उन कण्ठ- 
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हारादि को छक्ष्मण नहीं पहिचान सके | इस कंया-भाग में भारत 
की उसी प्राचीन प्रथा का आमास पाया जाता हे। 

तदुपरान्त वानरों ने राम को रागणण का नाम-धाम व पता 
बताया ओर वे सत्र सीता की खोज में राम की सहायता करने छगे। 

उन्हीं दिनों वानर-राज वाढि व उसके अनुज सुम्रीय में 
सिंहासन के ढिये वियाद होरहा था। अमित शक्ति-शाली राम ने 
सुग्रीय की सहायता की ओर बालि से राज्य छीन कर उससे न्याय- 
पूर्ण अधिकारी--निर्वासतित सुप्रीय को प्रदान कर दिया । सुप्रीय ने 
कृनज्ञ हो, राम को सहायता का बचन दिया। बानरों ने सारे देश 
को सीता की खोज में छान डाछा पर उनका कहीं भी पता न चछ। 
अत में कपि-शारदूल, पयन छुत हनुमान ने एक ही छलँग में विशाल 
उदयि पार कर, सीता को खोजने छका में प्रपेश किया, किन्तु 
सर्वत्र अन्येषण कर लेने पर भी सीता कहीं नहीं दिखीं । हे 


आपको ज्ञात होगा--राक्षसराज रावण ने देय-मानयादि सब, 
यहाँ तक कि सकछ ब्रह्माण्ड पर गिजय पा छी थी। उसने विश्व की 
सुन्दर युवतियों को बछ-पूपक अपनी उपपत्तियाँ बंना छी थी । हनुमान 
ने सोचा, “ सीता का उनके साथ राज-प्रासाद में होना तो असम्भय 
है--ऐसे स्थान में वास करने की अपेक्षा तो वे मृत्यु को ही आधिक 
अयस्कर समझेंगी |” अतएव हनुमान अन्यत्र सीता की खोज करने 
लगे। अन्ततोगत्वा उन्होंने सीता को एक वृक्ष के नौचे देखा। क्ृशगात्री 
ओर पाण्डु-बरणां सीता उन्हें क्षितिज में नयोदित ग्रतिपदा की आशि- 
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कल-सी प्रतीत हुई । हनुमान एक अल्पकाय क्षुद्र वानर का रूप 
धारण कर उस वृक्ष पर आसीन होगये । वहाँ से उन्होंने देखा-- 
किस प्रकार रावण द्वारा प्रेषित राक्षसी-गगण सीता को नाना-प्रकार 
के भय दिखाकर वर्शाभूत करने की चेश कर रही है---किन्तु 
सीता दुए रावण के नाम तक को कर्ण-गोचर न होने देती थी। 
उनके प्रस्थान करने पर, हनुमान सीता के समीप आकर 
बोछे, “ देवि ! रामचन्द्र ने आपके अच्ेप्रणाथ मुझे अपना दूत 
बनाकर भेजा है | ” तब हनुमान ने सीता को विश्यास दिलाने के 
लिये राम-अ्रदत्त मुद्रा दिखाई | उन्होंने सीता से यह भी विज्ञापित 
किया कि उनका पता छगते ही राम एक सागर सी विशाल सेना 
छेकर राक्षस को पराजित करेंगे और आपका उद्धार करेंगे । यह सत्र 
नित्रेदन करने के पश्चात्‌ हनुमान बोले, “ देत्रि, यदि आपको आपत्ति 
न हो, तो मैं अपने खुध्द कंधों पर आपको विज, एक ही ठग में 
विशाठ उदबि को छंध कर राम के पास पहुँचा दूँ |” पर सीता 
तो स्वथ सतील की प्रतिमा थीं---उन्हें तो पर-पुरुष-स्पश की कल्पना 
तक असक्य थी | इसलिये थे वही रहीं, पर उन्होंने अपने केशों से 
एक मणि निकाछकर राम तक पहुँचाने के लिये हनुमान को दे दी 
और हनुमान उसे ठेकर ठीट आये। 
| हनुमान से सीता का सवाद पाकर, राम ने एक सेना सर्गठित 
की, और उसे छे भारत के. छुदूर-दक्षिण प्रदेश की ओर श्रयाण 
किया | वहाँ राम के आज्ञाकारी, स्वामीमक्त बानरों ने एक विशाल 
सेतु का निमोण किया । इसका नाम सेतु-बंध है--और इससे 
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मारत ओर छत की सीमायें सठ्म होगई । उयछे पानी में अब 
भी भारत से लका में इन बालुझा-स्व॒र्पों की सहायता से जाया 
जासफता ह। 

राम ईश्वर के अत्तार ये, अन्यथा वे ये सब दुष्फर काये 
कैसे कर सकते थे ? हिन्दू उन्हें ईश्वर का अय्तार मानकर पूजते हैं । 
भारतीयों के मनानुमार ये ईश्वर के सातवें अयतार हें । 

सेतु-निमाण के समय बानरों ने पा्रत-खण्ड उखाड़ उखाड़ 
कर समुद्र में स्थापित कर दिये---ओर उन्हें निशाल वृक्षों व शि्यरओं 
से आच्छादित कर एक प्रचण्ड सेतु बात की बात में निर्माण 
कर डिया। कहा ज्ञाता हे कि एक छोटी सी गिलहरी भी बाहुका- 
राशि में छोठ-छोटफर उस सेतु पर दोडती ओर अपना शरौर झाड़कर 
कुछ सिक्‍्ता-कण वहाँ बिखर देती | इस प्रकार मिह्ठी छान्‍्झाकर यह 
भी अपनी टुघु शक्ति के अनुसार उस बूहत्‌ सेतु के निर्माणजार्य में 
राम की सहायता कर रही थी | वानरंगण उसका यह कार्य देखकर 
हँसन लगे | वे तो निशाठकाय पर्रेत-खण्डों, विस्तृत बन-ग्रदेशों 
आर बाल्॒मा-राशि को उठा उठा कर ठारहे थे--इसलिये बाद में 
लोट-छोट कर सचित्र ऊिये हुये एक-दो मिठ्ठी के कर्णों को त्रिशाल 
सेतु पर झाड़ती हुई उस गिल्हरी का वे उपहास करने छगे। पर 
जब राम ने गिल्हरी के इस उद्यम को व वानरों के उपहास को 
देखा तो वे बोढे, “इस अल्पकाय_गिड्हरी का मयछ हो | यदद 
प्राणपण से अपनी "समस्त शक्ति जुटाऋर काम कर रही है--इसलिये 
बह ओए्ठ से श्रेष्ठ चानर से अश मात्र भी न्‍्यून नहीं है | ” यह कह- 
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कर उन्होंने उस गिल्हरी की पीठ स्नेह-पूवेक अपने हायों से 
थपथपा्यी---और आज भी राम की उन उंगलियों के चिह्न गिल्हरी 
की पीठ पर इश्टिगोचर होते * | 
सेतु-निर्माण-कार्य पूण होजाने पर राम और उनके अनुज 
लक्ष्मण द्वारा संचालित समस्त वानर-वाहिनी ने सागर पार कर छंका 
में प्रवेश किया | कई माप्त तक घमासान युद्ध और भीषण रक्तपात 
चलता रहा | अन्त में गिजय-श्री राम के हाथ ढगी--राक्षस-राज 
रावण युद्ध में काम आया और उसकी राजधानी व उससे स्वर्ण: 
निर्मित राज-प्रासादों पर राम का आधिपत्य होगया | आज भी जब 
मै भारत के हृदय-्रदेश में स्थित छुदूर आ्रार्मों में सरबहृदय ग्रामीणों से 
यह कहता हूँ कि मैंने ढंफ़ा का भ्रमण किया है तो वे कह उठते 
-- अह्य ! रामायण में छिखा है फि वहाँ सोने के महल हैं। ” 
ज्स्तु | 
रावण के अनुज त्रिभीषण की सहायता के प्रतिदान खरूप 
स्व॒णम्यी लंका प्रदान कर राम ने उसे राज-सिंहासन पर आयेहित 


किया । 

तदन्तर राम ने छक्ष्मण ओर सीता सहित छंक्ा से प्रथान 
किया । किन्तु इसी समय उनके साथियों ओर अनुयागियों में एक 
असंतोप की खहर दौड़ पड़ी | छोग सीता की पवित्रता पर रुम्देह 
करने छगे | शनेः शने: एक सामूहिक आवाज उठी, “ परीक्षा ! 
पराक्षा! सीता ने अपनी पवित्रता की परीक्षा,नही दी है| ”” राम 
को यह असद्य था | वे बोले, “' सीता खथ पातित्य-धर्म की अति- 
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मूर्ति हैं---उनकी परीक्षा कैसी ? ” पर छोग नहीं माने--त्रे अपनी 
बात पर अटल रहे । “ हमें सीता की पत्रित्रता का प्रमाण चाहिये--- 
हम परीक्षा चाहते हैं । ” राम को जनमत के सामने झुकना पडा । 
निदान एक प्रचण्ड यज्ञाप्नि प्रज्यज्ठित की गई ओर सीता को उसमें 
प्रवेश करने कौ आज्ञा हुई | राम शोऊ से मुद्यमान होरहे थे--- 
उन्हें आशा हो रही यी कि अप आमरण सीता का वियोग सहन 
करना पड़ेगा । किन्तु दूसरे ही क्षण सत्र ने विश्षित नयनों से देखा 
कि स्रय अम्नेदिय प्रकट हो गये हैं ओर उनके शीपस्यित सिंहासन 
पर वेंदेही ग्िराजमान हैं | अअ सभी सतुष्ट होगये और चारों ओर 
आनन्दोत्सन मनाया गया | 

राम ने जय वन-चास वे, छिये अयोध्या का परित्याग किया 
था, तब उनके अनुज केकेयी-सुत भरत अपने ननिहाक में 
थे | जब्र उन्हें अयोध्या छोटने पर राम-धन-गमन का दुःखद 
सगद ज्ञात हुआ, तो वे अगिव्म्य अरण्य में राम से मिलने निकल 
पडे। उन्होंने राम से पिता के निधन का हृदयविदारक सयाद कहा 
ओर उन्हें छोदफर सिंहासनासीन होने की प्रार्थना की | किन्तु राम 
सहमत न हुये | उन्होंने भरत को लौटकर धर्मपूर्वक्न शासन करने 
का उपदेश दिया | भरत ने ज्येष्ठ ्राता के प्रति अपने परम अनुराग 
और भक्ति-भाव के प्रतीक स्वरूप राम की पादुकायें सिंहासन पर 
रख दीं ओर स्वय राम के प्रतिनिधि के रूप में राज-कार्य सँभाडने 
ढंगे । जब राम अयोध्या छोट आये तो पुर-जनों की अनुरोधपूर्ण 
अम्यर्थना को स्वाकुत कर सिंहासन पर आरूढ हुये । 
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राज्यामिपेक के अयसर पर राम ने ययात्रिधान वे सन रत 
ग्रहण किये जो प्राचीन भारत में प्रजा-पाडन व लोऊ-कल्याण ये छिए. 
आउश्यक समझे जाते थे | उस युग में राजा प्रजा का सेन व दास 
समझा जाता या, ओर उसे संदेश छोफमत का आदर करना पडता 
या--उसके सामने झुजना पडता था | 

राम पुत्र की भाँति प्रजा का पालन करने ढगे | इस 
प्रकार कुछ ही यर्ष उन्होंने सीता सहित सुख-पूपेक ब्यतीत किये ये 
कि एक लोकापयाद की छहर पुन उत्यित हुई। गुप्तचरों ने राम 
को सूचना दी ऊि प्रजा सीता की प्रितरता में संदेह करती ह, क्योंकि 
सीता का एक राक्षत्त ने हरण कर डिया था और वे सामर पार 
उसकी नगरी में रही हैं। उन्हें सीता की अग्नि पर्यक्षा से सतोप न 
या । वे चाहते थे---सत्र के सामने एक नई परीक्षा छी जाय, ओर 
नहीं तो सीता देश से नियासित करदी जाये । 

जनता के सतोप-तियानाथ राम ने कठोर हृदय कर अपनी 
ग्राण-प्रिया सीता को भी देश से नियोत्तित होने की भाज्ञा देंदी | 
अयोध्या की महारानी सीता परिव्यक्ता होकर विछाप करती हुई 
पिपिन में गिचर रही थी। रोरुधमाना मैथिठी पर महर्षि वार्ल्मकि 
की दृष्टि पडी । उसकी करण कया छुनकर वे उसे अपने आश्रम में 
ले आये | सीता आसन्रप्रसाा वीं ओर काडान्‍्तर में उन्होंने दो 
यमज पुत्रों वो जन्म दिया। आदि-कति वाल्मीकि ने उन बाठकों को 
उनका यथाये परिचय कभी नहीं दिया। उपयुक्त क्य प्राप्त होने पर महर्षि 
से उन्हें अक्मचर्य बत ग्रहण करबा यथाविधान शिक्षा देनी प्रास्म्म की | 

ञ््ू 


महापुरुषों की ज्ञीचनगाथायें 


इन्हीं दिनों महर्षि ने रामायण महाकाव्य की रचना की और 
वसे छुरता७ से सयोजित कर एक रूपक तैयार किया। 

भारत में नाटक एक अल्मन्त पत्रित्त वस्तु समझी जाती थी । 
नाद व सगीत की सायना धर्म साधना मानी जाती थी। छोगों की 
धारणा थी कि कोई भी गौत---चाहे यह प्रेम-सगीत हो या इतर- 
विपयक--यदि तन्मयतापूतक गाया जाय ते उससे अवश्य मुक्ति- 
ठाम होगा | जो फल-निष्पत्ति ध्यान द्वारा भ्राप्त होती हे यहीं सगीत 
की सापना से भी भ्राप्त है। 

तल्मीकि ने रामायण पर एक रूपक आधारित किया ओर 
राम के दोनों पुर्तों को उसे स्सर-ताल पूपकन गाना, और उसका 
अभिनय करना सिखाया ! 

भारत के प्राचीन नृपगण अभश्वमेवादि बडे बड़े यज्ञ किया 
करते थे, राम ने भी तदनुसार अश्वमेध करने का समल्प किया। 
ऊिन्तु भारत में किसी भी यृहस्थ को पत्नी जिना कोई भी वर्मानुष्टान 
करने वा अधिकार नहीं ह। पत्नी को भारत में सहधर्मिणी का 
गोस प्राप्त हे । गृहस्थ को शत शत धार्मिक अनुष्ठान करने होते 
हैं, किन्तु जब तक उसकी सह्भमिणी उसके साथ वेठकर उनमें 
योग नहीं देती, त्त तक कोई अनुष्ठान जिधिपूर्वक्त अनुष्ठित नहीं 
माना जाता | 

सीता वो तो देश-नियासन की आज्ञा दी जानुझी थी। 
इसलिये छोगों ने सम से पुनः यियाह कर छेने की प्रार्थना की । 
किन्तु राम पुरुषोत्तम आर एक पत्नी अतघारी ये | इस समय वे 
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जीयन में पहिली यार जनमत के रिरोय में खड़े हुये । वे योछे, 
“ यह असम्मप है। मेरा जीवन तो सीता को समर्पित हो चुका 
है। ” इसलिये शात्र तिपि का आदर रखने के लिये सीता के स्थान 
पर, उनकी श्रतिनिधि स्वरूप एक द्वण प्रतिमा आसौन करदी गई | 
इस महोत्सर में जनता में धरम भाव ये आनन्दयभन के लिये नाटक 
व समीतादि का भी आयोजन क्रिया गया | राम के दोनों अज्ञात 
पुत्र---छत ओर दुश को साथ लेकर महायत्रि महर्षि वाल्मीकि भी इस 
अयसर पर आये ये । समास्थछ मे एक रमश्न गाम्र ही निर्मित 
कर छिया गया था ओर अन्य आयश्यफ आयोजन भी परण कर लिये 
गये । समभा-मण्डप मे राम ओर उनके म्रातृगण, अमाह्य-यग बे 
अयोध्या की सम्पूर्ण जनता उपस्थित था | याल्मीकि के निर्दशानुसार 
छत और कुश ने मधुर स्वरों में रामायण का गान ओर अभिनय 
प्रारम्भ क्िया। सारा जन-समुदाय उनकी वाणी आर सुन्दरता पर 
मुग्ध होगया । राम तो शोफोन्मत्त होरह थे ओर जय वैदेही-वनवास 
का प्रसग आया तो ये खिहयछ न क्िक्त ये मिमरद्न हो उठ खडे हुये । 
तय महर्षि ने उनसे कहा, “ राजन, झोकात न होइये, में इसी 
क्षण सीता को आपके समक्ष उपाल्ित कर देता हूँ।” तब सीता 
समा-मम्च पर लाई गई आर राम अपनी परित्यक्ता पत्नी वो पुन 
पाजर अतीत हर्पित हुये | जिन्तु इसी क्षण यहीं पुराना असतोप फिर 
जनता में प्रकट होगया । * परीक्षा, परीक्षा” री आयाज आने छगी। 
दीना सीता पुन पुन अपने शुद्ध चरित्र पर किये गये इस कठोर, 
अपमान-पूण सदेह से इतनी आहत आर कातर होगई थीं, कि अब 
रहे 
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यह उनके डिये असद्य होगया | वे अपनी पवित्रता की साक्ष्य देने 
के लिये कातर स्वर में देवगणों की प्राथना करने छगीं; और इसी 
समय पृथ्वी विभक्त होगई--सीता ने उच्च-स्वर में कह्य--“ यह छो 
मेरी परीक्षा ”---और सदा के छिये उस विवर में प्रविष्ट हो गई । 
पृथ्वी-तनया सीता सदा के छिये अपनी जननी की गोद में सोगर । 
इस दुःखान्‍त घटना से छोग अवसन्न होंगये और राम शोक से मुझ्न- 
मान हो गये । 

सीता के अन्तर्थान के कुछ दिन पश्चात्‌ देवताओं का एक 
दूत राम के पास आकर बोछा, “ प्रमु | पृथ्वी पर आपका कार्य अब 
पूर्ण होगया है, इसलिये आप स्वधाम बैकुण्ठ पधारें | ” यह संबाद 
छुन कर राम की निज-स्वरूपस्टति जागृत होगई । अयोध्या की 
समीप-वर्तिनी सरिद्दरा सरयू के जछ में देह-विसनेन कर राम वैकुण्ठ 
में सीता से मिठ गये। है 

यह है भारत का महान आदिकान्य। राम और सीता 
भारतीय राष्ट्र के आदश हैं | सभी वालठक-बालिकार्ये---विशेषतः 
कुमारियों सीता की पूजा करती हैं । भारतीय नारी की उच्चतम 
महत्वाकांक्षा यही होती है [कि वह सीता के समान शुद्ध, पतिपरायण 
और स+-सहिष्यु--सर्वसहा बने | इन महान पुरुषों के चरित्र का 
अध्ययन करने पर आप को सहज ही प्रतीत होने ढगता है कि 
भारतीय और पाश्चात्य आदरशों में कितना महान अन्तर है। भारताय 
राष्ट्र और समाज के डिये सीता सहिष्णुता के उच्चतम आदर्श के रूप 
में हैं | पश्चिम कहता है, “ कम करो---कम द्वारा अपनी शक्ति 
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दिखाओं । ” भारत कहता है, “ सहिष्णुता द्वारा अपनी शक्ति 
दिखाओ--दुःख-कछठों को सहन करना सीखो |” महुप्य कितने 
अधिक भौतिक पदार्यो--विषयों का स्वामी बन सकता है, इस समस्या 
की पूर्ति पश्चिम ने की है | किन्तु मनुष्य में कितना त्याग करने की 
क्षमता है--इस श्रश्न का उत्तर भारत ने दिया है। आप देखते 
हैं--दोनों आदर्श ही परत्पर-विरोधी भावों की चरम-सीमा हैं। 
सीता भारतीय आदर्श--भारतीय भात्र की प्रतिनिधि हं---मूर्तिमती 
भारतमाता है। सीता वास्तत्र में जन्मी थीं या नहीं, रामायण की 
कया किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है या कपोछ-कल्पित 
-+ईन अश्नों पर हमें विचार नहीं करना है। किन्तु कम से कम 
इतना तो सह्य है कि सहस्नों वर्षों से सीता का चरित्र भारतीय राष्ट्र 
का आदश रहा है । ऐसी अन्य कोई पीराणिक कथा नहीं है जिसने 
सीता के चरित्र की भाँति पूरे भारताय राष्ट्र कों आच्छादित और 
प्रभावित किया हो--उसके जीवन में इतनी गहराई तक प्रवेश किया 
हो--जाति की नस नस में, उसके रक्त की एक एक दूँद में इतनी 
प्रबाहित हुई हो । भारतवर्ष में जो कुछ पवित्र है, विद्युद्ध है, जो 
कुछ पावन है. उस सब का सीता शब्द से बोध होजाता है। नारी में 
जो नारीजनोचित ग्रुण माने गये हैं--सीता शब्द उन सबका 
परिचायक है | इसीलिये जब ब्राह्मण किसी कुछ-बधू को आशौाद 
देते हैं तो कहते हैं---/ सीता वनो ।” जब किसी बालिका को 
आशीवोद देते हैं तो कहते हैं---' सीता बनो ?,। वे सत्र सीता की 
सनन्‍्तान हैं--जीवन में उतका एकमेत्र ध्येय, एकमें्र प्रयक्ष यही 
प््य 
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होता हे कि थे सीता बनें--सीता सी झुद्ध, धीर और सर्बसहा, 
सीता सी पतिपरायणा ओर पतित्रता बनें । जीवन में सीता ने इतने 
कष्ट सहें, इतनी बेदनायें सहीं---किन्दु राम के विरुद्ध उनके मुँह से 
एक कठोर शब्द तक न निकछा, हृदय से एक आह तक न निकछी। 
वह उसे अपना कतेव्य जान कर सहती जाती है---अपने जीवन के 
करुण नाटक में चैयपूपक्त अभिनय करती रहती हैं। सीता का 
अरण्य-निर्वीसन ! जरा सोचिये तो कि कितना घोर अन्यायपूण, 
अग्चारपूण कार्य था यह ! पर सीता ने यह भी सह लिया--उनके 
हृदय में छेशमात्र भी कठुता उपन्न नहीं हुई। यह्द तितिक्षा ही 
भारतीय आदर्श है। भगयान बुद्ध ने कहा है, “ यदि कोई तुम्हें 
आहत करता है, और तुम उसे ग्रतिकार में आहत करने के लिये 
अपना हाथ उठाते हो--तो इससे तुम्हारे घात्र को तो आराम नहीं 
होगा;।--हों। ससतार के पार्षो में एक ओर पाप की बुद्धि अन्श्य हो 
जायगी । सीता इस भारताय आदर की सचो प्रतिनिधि है। 
अत्याचारों के प्रतिशोध का व्रिचार तक उनके हृदय में नहीं आया । 


कान जानता है--इन दोनों आदर्शों में कौन सत्य और उच्च 
ह--पाश्चात्यों की यह आपात-प्रतीयमान शक्ति और चमक-दमऊ या 
प्रौन्नौत्यों की कष्ट-संहिष्युता, क्षमा और तितिक्षा * 
पश्चिम कहता है---“ हम दुःखों का प्रतिकार कर अपनी 
अक्ति से उन्हें वरैजित कर उनका नाश करते हैं | ” भारत 
कहता है, “ हम भी दुःखों का नाश करते हैं, किल्तु उनके प्रतिकार 
रद 
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से नहीं--उन्हें सहन करने की क्षमता उसन्न करने से आर धीरे 
धीरे यही दुख आंर कष्ट हमारे लिये आनन्द की यस्तु बन जाते 
हैं |” शायद दोनों ही आदर्श महान ह--पर कान जानता हे 
अन्तनोगला कोन सा आदर्श जाउित रह सफेगा--गिसि आदर्श की 
जय होगी ” कोन जानता हे क्सि आदी से मानयताति का 
अधिकतर यथार्थ कल्याण सम्पादित हासकगा ? किसे ज्ञात ह कोन 
सा आदर मनुष्य की पाशत्रिफता को निर्योय कर उस पर विजय 
पा समेगा ? सहिष्णुता, क्षमा ओर तितिक्षा अयथग तितरा्शीडता, शक्ति 
एव ग्रतिकार ? 

ओर इसलिये हमें परस्पर के आदर्श को नष्ट करने की ये 
घृणित चेष्टायें तो छोड देना चाहिये | हम दोनों का छक्ष्य एक हा 
हे--मानन-हु ख नियारण, ुखों का क्षय आर नाश । भें पश्चिम 
से यह नहीं कह रहा हैँ कि तुम हमारा माग अपनाछो | कमी नहीं। 
ढक्ष्य एक हे--जिन्तु साधन-माग सदय हो भिन्न रहेंगे । ओर 
इसलिये, भारतीयों के आदर्श तथा सस्कृति का यह ज्ञान प्राप्त करन 
पर, मुझे आशा हे आप भारत को सम्बोपन कर कहेंगे, * हम 
जानते हैं--हम दोनों का ध्येय, आदश आर दक्ष्य एफ ही ह, 
ओर लूक्ष्प तक पहुँचने के हमारे माग भी सामन रूप से उपयोगी है, 
इसलिये वन्धुओ, तुम अपने आदर का अनुसरण क्रो, अपने ट्क्ष्य 
पर चढो । तुम अपने साधन पथ पर प्रस्थान करो---ब्गर तुम्हारा 
कल्याण करें | ” इस जीयन में पूत्ठ ओर पश्चिइ--देनों को मेरा 
यही संदेश है कि विभिन्न आदशा पर डूबा गरियाद ने कगें-- 
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तुम्हारे आदर्श केय्छ मिन्न प्रतीयमान मात्र होते हैं---वास्‍्तत में तो 
वे एक ही हैं। और इसलिये जीयन के इन ऊँचे-नांचे, टेढे-मेंढे 
रास्‍ष्तों, जीयन की इस चक्ररदार भूछ-मुलेया में मांगे क्मण करते 
हुए--परस्पर की मगछ कामना करते हुए--परस्पर का अमितादन 
कर कहें, “ ईश्वर तुम्हारी उक्ष्यसीद्ध में सहायक हो । " 


जद 


२. सहाभारत 
( कैलिफोर्निया के अन्तर्गत पैसाडना की “हेक्सपियर सभा * में दिया 
हुआ भापण-ता १ फ्खरी १९०० ) 

जिस दूसरे महाकाव्य के सम्बन्ध में में आज आपके सम्मुख 
बोलने बाल हैं, यह महाभारत हे | इसमें दुष्पन्त ओर शयुन्तज के 
पुत्र राजा भरत के वश का आख्यान वर्णित है | महान का अर्थ 
होता है बडा अर्थात्‌ गोखसम्पन्न ओर भारत का अर्थ ह भरत के 
बशज---बवह भरत जिसके नाम से हमारे देश का नामकरण भारत 
हुआ हे । इसछिये महा भारत शब्द का अर्थ महान मारत देश, या 
भरत के महान वशर्जों का आख्यान होता है। कुरुओं का प्राचीन 
राज्य ही इस महाऊाव्य की रगभूमि है, और दुरु पाश्वालें का महा 
>सम्राम ही इस कथा की भित्ति हैं। अतएय युद्ध प्रमातित क्षेत्र का 
विस्तार अधिक नहीं है | यह महाकाब्य भारत में सर्वाधिक छोऊप्रिय 
है, और भारतीय जीनन पर इसका उतना ही प्रभाव पडा हे, जितना 
कि यूनान देश में होमर ग्रणीत काव्य का। ज्यों ज्यों थुगों मे करवट 
बदलीं, मूल महाभारत के कडेपर में भी ब्ृद्धि होती गई, ओर अन्त 
में उसके छोकों की सख्या एक छाख तक पहुँच गई। नानाविप 
आएयायिका-उपाएयान, पोराणिक गायायें, दाशैनिक निबन्ध, इतिहास 
और विगिध प्रकार के विय्रिध विषयों पर जिचार इत्यादि, समय 
समय पर उसमें इतने अधिक सयोजित कर दिये गये है कि आज यह 
एक जिशाछ प्रचण्ड-काय महाग्रन्थ बन गया हे, परन्तु मूठ कथा की 

रूपरेखा इन सब अब्ान्तर पसर्ों में भी सुरक्षित रखी गई हे । 
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महामारत की मूठ कथा का ग्िपय हे--भारत के विज्ञाल 
साम्राज्य जे आधिपत्य के लिये एक ही वश की दो शाखाओं-- 
कौर्यों प पाण्डयों का युद्ध । 

आरथयगण छोटे छोटे दछ बनाकर भारत में आये । धीरे धीरे, 
आय-नाति की ये जिमिन्न शाखायें समूचे देश में इतस्तत फडने छगीं, 
आर ये यहाँ के एस्मेन प्रतिद्वन्द्ी-पिहीन शासक बन गये, ओर अन्त 
में एक ही यश की दो शाखाओं में साम्राज्य-छाम के छिये यह 
संघर्ष उठ खदा हुआ । आपमें से जिन्होंने गीता का अध्ययन किया 
हे ये जानते € कि उसका ग्रारम्म दो युद्धोबत सेनाओं द्वारा आधिकृत 
युद्धक्षेत के यणन से ही होता हे | यही वह महाभारत का सम्राम हे | 

वुस्पश्ीय मटाराज तिचिग्रतीय के दो पुत्र ये, ज्येष्ठ ध्रतराष्ट् 
आर कनिष्ठ पाण्डु | धववराष्ट्र जन्मान्ध थे | भारतीय छ्ृतिशात्र के 
जिवानानुसार अप, खन्न, उिक्लाह्न, क्षग्री या अन्य ज्सी प्रकार 
स्थायी-न्याधि-युक्त व्याक्ति पेतुक धन वा उत्तराधियारी नहीं बन 
सकता, उसे केगछ अपने निर्याह योग्य खच पाने का ही अधिकार 
है। इसलिये भृतराष्ट्र ज्ये्ठ होने पर भी सिंहासन प्राप्त न कर 
सके आर पाण्डु ही सम्राट अभिषिक्त इये। ध्ृतराष्ट्र के सो ओर 
पाण्ड के केए्छ पाँच पुत्र हुये | पाण्डु के योवन जाछ में ही स्वगैज़ास 
के पश्चात्‌ भृतराष्ट्र कुरदेश के राजा बने, और उन्होंने अपने पुत्रों के 
साथ हो पाण्डु के पुर्रों का छाडन-पाछन किया। पुत्रगण जब्न यय प्राप्त 
हुए तो महान थनुधौरी मित्र द्वोणाचाय को उनकी शिक्षा-दीक्षा का 
भार सौंपा गया। ओर क्षत्रियोचित अल्लगिद्या ये बर्म शात्रों में ये 
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पारगत होगये | राजपुओ्ं क्री शिक्षा समाप्त होने पर ध्रृतराष्टर ने 
पाण्डयरों में ज्येष्ठ थुधिष्टिर को युयराज के पद पर अभिषिक्त किया । 
युधिष्टिर की निष्ठा य सदाचार, तथा उनके ख्रातृवूल्द का औये गर्ग 
और ज्येष्ठ भ्राता के प्रति अस्तीम मक्ति देखयर अन्ययाजा के 
पुत्रों के दृदय में देपाप्ति अन्यडित होगई, ओर उनमें से स्येष्ठ दुर्योधन 
की कुटिडता व कौशछ से पाचों पाण्डु-पुत्रों को एक धर्म-महोस्सय में 
सम्मिडित होने के उद्दाने, बाणीरत नगर में आने के लिये टछपूपक 
राजी कर लिया गया। उठा दुर्योप्नन की आज्वानुसार सन, छास, तेढ, 
घृत आदि प्रय्यक्धनशील उ्यों से निर्मित एक आसाद में उनके 
निगास की व्यय्त्या की गई आर कुठ दिनों याद एक रात को 
उप्त जतुगृह यो चुपचाप आग छगा दी गई । जिन्‍्तु भृतराए के 
त्रेमाजय बश्चु धर्मीमा उिदर को दुर्योधन ब उसके अबुचारों के दुष 
हेतु बा पता छग गया आए उन्होंने पाण्डों को इस परड्यन्तर 
से साययान रहने की सूचना देदी | और थे आमारक्षा्थ चुपचाप 
उस्र जछते हुए गृह से निझ्3 भांगे। कोर्सों ने छाक्षागृद को 
जठमर भस्म होते दख सतोप्र की साँस छी, ओर सोचने ढगे कि 
इतने दिनों बाद अप मांग के सत्र कटक दूर होंगये | उन्होंने फ़्य 
अपने हाथ में ठे ठिया | पाचों पाण्डय अपनी जननी कुन्ती को साथ 
छे बन यन मठनने छगे | वे मिक्षा माँग कर जात्नने-यापन करते, 
ओर अपने को अद्यचारी, ब्राह्मण बताकर वेप बदछे घूमते रहे। यन में 
उन्हें अनेकानेक कष्ठों का सामता करना पडा; उन्होंने अनेक 
रोमाश्चरारी साहसपूर्ण इत्य किये | अपने साहस, शोगे-वोर्य आर थे 
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से ने सम जिन्लों पर गिजय पाते गये ॥ इस प्रकार जीयन व्यतीत 
करते करते एक दिन उन्हें समीपपर्ती पाग्चा देश की राजकन्या के 
स्वयपर की वाती ज्ञात हुई | 

गत रात्रि मेंने इस स्वययर प्रथा का उल्लेख किया था | इन 
ख़यपरों के अयप्तर पर विभिन्नदेशीय राजकुमारगण आमन्त्रित किये 
जाते थे ओर राजकन्या उनमें से किन्हीं एक को पृष्पमाछा अर्पित 
कर अपना पति निर्माचित कर ढेती थी । अपने आगे आगे भाट और 
घारण छेफर, विय्राह्मर्थी राजकुमारी हाथ में पुष्पमाछ छे राजकुमार के 
समीप जाती ओर उन लोगों के मुख से उस राजऊुमार की कुछ मर्यादा, 
रणकोशछ आदि की ग्रशसा सुनती । फिर बह अपनी अभिवापा, वह 
पुष्प-हार अर्पित कर प्रकट करती थी। इसके बाद वह समारोह 
वियाह्मोत्सत का रूप छेलेता था | 

महारान द्वुपद पाश्चाछू देश के प्रयक अधिपति ये, ओर 
उनकी कन्या द्रोपदी के छाप्ण्य, गुण ओर शौल की ख्याति देश- 
देशान्तर में फेली थी। उसी के स्वययर का सत्रांद पाण्डुपुओं को 
मिला । 

समर में सदेय कोई न कोई अ्रण रखा जाता था। किसी 
बिशेष प्रकार के अश्च-कोशछ ओर शोय प्रदशन की शर्ते रखी जाती 
थी ओर उद्‌तहनाभिरापी बुमार को अपनी ओप्ठता सिद्ध करनी 
पडती थी | इस अय्सर पर एक अयुच्च स्थान पर एक कृत्रिम मस्त्य 
लक्ष्य के रूप में ढढफाया गया, मस्य के नीचे एक सतत गतिमान 
चक था, जिसके केन्द्र में एक िद्र था, और उसके नीचे भूमि पर 
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एक जढ्पात्र रखा गया | अप जट्पान में मस्य वा अतिमिम्ब देख 
गतिमान चक्र के मध्य छ्िद्र में से तीर छोडकर मस्य के चक्नु विद्ध 
वरने में जो सफड होगा--उसोसे दुपद-खुता का गिय्ाह करने की 
पाश्चाल्याज ने प्रतिज्ञा की थी। यजउुमारी से उिग्ह कामना करने- 
गले एकत्र राजपुत्रगण ग्राणपण से छक्ष्य-बेय करने वा ग्रयत्ञ करने 
डगे, स्स्तु कोई सफठ न हुआ | 

भारतय में मी व्यस्था प्रचलित है, कुछ-पुरोहित अर्थात्‌ 
आह्म्णों का वर्ण श्रेष्ठ माना जाता ह, उनके नौचे क्रम से क्षत्रियों-- 
राजाओं और योद्धाओं, उ्यो--आ्रणियय-व्यय्साय का अयठम्बन 
करने वाछों, आर झर्दों या सेतों की जातियाँ हैं। यह स्पष्ट ही ६ कि 
राजकुमारी द्ोपदी, द्वितीय पर्ण अर्थात्‌ क्षत्रिय कुछ में जन्म पाई थीं । 

जय सत्र राजकुमार छक्ष्य येपने में असफल होगये, तो 
महाराज दुुपद क्षुव्य हो सभामण्डप में खड होगये ओर वोछे, “ क्षत्रिय 
उमार मेरा प्रण पूण न रर सके, अब अन्य जातियों के झुमार प्रति- 
सी में सम्मिडित हो सऊते हैं। ब्राह्मण कुमार हो, या वेश्य अथया शूद्ध 
कुलेन्पन्न हो---जां रक्ष्य बेध कर देगा वही द्वौयदो का स्वामी होगा।” 

पौँचों पाण्डय भा ब्राह्मणों में उठे हुये थे । अर्जुन पर्नार्निया 
में पारगत या | वह उठ कर आगे बढा | स्वमायतया ब्राह्मण शान्त 
ओर नम्नस्वभाय होते हैं । झाल्ों के आदशानुसार उनके छिये 
डत्र चयना आर साहसपूर्ण कृत्य करना निपिद्ध €। उनका सारा 
जीवन चिन्तन आर अययन, घ्यान-घारणा तथा सयम आर 
इम्द्रिय,निम्ह में व्यतीत होता हे । इससे सहज ही अनुमान जया 
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जा सकता है कि वे कितने संयत, नम्न और शान्त होते हैं | जब 
उन्होंने अजुन को डटठते देखा, तो उन्हें मय छगा कि उनके इस 
कार्य से वे सब क्षनत्नियों के क्राबानल में नष्ट होजायेंगे । इसलिये 
उन्होंने अर्जुन को अपने इस निश्चय से उिचिछित करने का प्रयत्न किया । 
किन्तु अज्जुन योद्धा था, उसने उनकी एक न सुनी । उसने धनुपे 
हाथ में उठाया, सहज ही में उसकी प्रत्यश्चा चढाली, और चक्र के 
बाँच में से तीर छोडकर ठँक मत्त्य की आँख पर निशाना छगा दिया। 

अब तो चारों ओर हरष-सरिता उमड़ पड़ी | राजनन्दिनी द्रौपदी 
ने विजयी भनुर्धारी के समीप आ, उसके वक्ष को उस सुन्दर पुष्प- 
मादा से अछंकृत कर दिया। किन्तु उपस्थित क्षत्रिय कुमारों की सभा 
में एक तुमुल कोछाहछ मच गया | वे यह नहीं सहन कर सके कि एक 
दरिद्र ब्राह्मण उनके सामने विजयी होकर एक क्षत्रिय राजकुमारी से 
पाणिप्रहण करले | वे अर्जुन से युद्ध कर बह्पूर्वऊ द्रौपदी को छीन 
छेना चाहते थे । पाँचों भाइयो ने सकल राजपुत्र-बन्द से धमसान 
युद्ध किया और विजयनाद करते हुए नव-बधू को घर छेआये | 

ब्राह्मण भिक्षा-बृत्ति द्वारा निवाह करते हैं | ब्राह्मण के वेष में 
निवास करनेवाले पाण्डब भी घर से निकल मिक्षाटन द्वारा जो प्राप्त 
कर छाते, उसे माता कुन्ती के सुपुर्द कर देते, ओर बही उसका 
“विभाजन करतीं। 

पाँचों साई राजकुमारी को साथ छे माता कुन्ती के पास कुटि 
पर छोट आये | वे हर्षोत्फुछ हो उसे पुकारने छंगे, « माताजी, 
माताजी, आज हम एक अदभुत मिक्षा घर छाये हैं | ” मो मीतर 
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से ही बोछीं, ४ बत्स, पाँचों मिठकर उसका उपभोग करो। ” जब 
बुन्ती मे राजकुमारी को देखा तो घबराकर बोढीं, “ भरे यह 
क्या, मैंने यह क्‍या कह दिया ? यह तो एक कन्या है |” 
विल्तु अब क्‍या हो सकता था? जो कुछ माँ ने कह दिया, वह 
असझ नहीं हो सकृता था। माँ की आज्ञा ,वी---उसका पाठन 
करना पुत्रों का धर्म था | उसने अब तक मिथ्या भाषण नहीं किया 
था, इसलिये उसके ये शब्द कैसे मिथ्या किये जा सकते थे ? इसलिये 
द्रीपर्दा पाँचों माइयों की पत्नी वनकर रहीं | 

यह आपको भली-माँति ज्ञात है कि हरएक जाति के विकास 
का एक इतिहास द्वोता है और उसमें मिन्न मिन्न अच्स्थायें होती हैं । 
इस महाम्ंथ की पार््न-भूमि में हमें उस अतीत की--अति पुरातव 
काठ की एक झलक दीखती है | इस महान्‌ काव्य के लेखक ने 
पॉँचों भाइयों का एक ही त्री से पाणिप्रहण होने की घटना का तो 
उल्ठेख अवकश्य किया है, किल्तु ठंस पर एक पर्दा डाठना चाहा है, 
उसके लिये एक बहाना --- एक कारण खोजने का अयत्त किया है। 
वह्‌ बहता है--यह माँकी आज्ञा थी, जो पे को शिरोधाय 
करनी पड़ी; इस विचित्र विवाह के डिये माँ की सम्मति प्रात्ष थी, 
इत्यादि | किल्तु आप जानते हैं--हरएक राष्ट्र के विकास-क्रम में 
एक ऐसी अबस्या अवश्य रही है जिसमें बहु-भर्तृ्व को मान्यता प्रदान 
की गई ,थी, जब एक ही परिवार के सब भ्रातृगण मिलकर एक दी 
त्री के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे | यह घटना 
उसी बहु-मतूल-युग की एक झठ्क है । 
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इधर, राजकन्या का सहोदर श्राता अल्यन्त ब्यप्र और चिन्तित 
रहा था। उसने सोचा, “ये व्यक्ति कौन हैं, भेरी सहोदरा भगिनी 
से विवाह-सूत्र में बद्ध होने वाठा यह पुरुष किस जाति का है? 
उनके पास न रथ है, न घोड़े हैं, न और कुछ | उनके पास कोई 
बाहन भी नहीं है, वे सव पैदल ही यात्रा करते हैं।” यही सब 
जानने के छिये वहदूर से उनका पीछा करने छगा, और रात को 
छतका बातोढप छुनकर उसे पूर्ण विश्लास होगया कि वे क्षत्रिय ही हैं । 
जब महाराज द्रुपद को यह ज्ञात हुआ तो वे अद्यधिक प्रसन्न हुए । 


पहले इस विवाह का घोर विरेध हुआ, परन्तु महर्षि व्यास 
मे यह स्पष्ट कर दिया कि ये राजकुमार इस प्रकार विव्राह कर सकते 
हैं। महाराज द्रुपद 'को इस विवाह से सम्मत होना पड़ा, और 
द्रौपदी पौँचों भाइयों के साय विवाहित जीवन व्यतीत करने छ्गीं। 


अब पाण्डव विश्न-बाधाराहित, शान्‍्त और छुखी जीवन 
ब्यतीत करने ठंगे, उनकी शक्ति भी उत्तरोत्तर इद्धिंगत होती रही । 
दुर्योधन और उसके अनुचर उनका अन्त करने,के ढिये फिर कई 
प्रकार के पड्यत्र रचने लग, किन्तु गुरुजर्नों की नेक और नीति- 
पूण सह शिरोधाय कर महाराज धृतराष्ट्र को उनसे सुछह करने के 
डिये बाध्य होना पड़ा। पुरजनों की तुमुझ हृपैध्वनि के वीच महाराज 
घृतराष्ट्र ने उन्हें सादर राज्य का आधा हिस्सा ग्रदान करदिया | 
प्रौँचों पाण्डबों ने अपनी राजधानी बसाने के लिये इन्द्रप्रस्थ नामक 
एक सुन्दर नगर का निर्माण किया, और चारों ओर के माण्डल्कों 
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को अपने आधोन कर अपने राज्य का विस्तार कर डिया। ज्येष्ठ 
बन्धु, महाराज युविष्टिर ने स्वय को आचान भारत के सभी राजाओं 
का सम्राट घोषित करने के ढिये राजसूय यज्ञ के आयोजन का 
निश्चय किया । इस * प्रकार के यज्ञ में सभी पराजित राजाओं को 
यज्ञ-मूमि में नजराने लेजर आना पड़ता था, और फिर वे राज-मक्ति 
की शपथ ग्रहण कर, यज्ञ पूर्ण करने में सहयोग देते ये। भ्रीक्षष्ण 
भी इस समय तक उनके कुठुम्बी और मित्र बन चुके ये। उन्होंने 
आकर इस निश्चय की प्रशेसा की | कित्तु मज्ञ-यूति में केवल एक 
ही बाधा थी। जरासन्ध नामक एक राजा ने एक यज्ञ में सौ 
राजाओं की आहति प्रदान करने के हेतु से, 2६ राजाओं की 
अपने कारागर में बन्द करलिया था। श्रीक्षप्ण ने जरासंघ पर चढ़ाई 
करने का सतह दी | कृष्ण, मीम और अर्जुन ने जाकर उसे युद्ध 
के डिये छठकारा | उनका आहान स्वाइ्त कर उसने भीम के साथ 
महयुद्ध किया और चोदद दिन के अनयरत युद्ध के बाद उससे 
/पराजित होगया | इस प्रकार वे राजागण कारा-सुक्त करदिये गये । 
अब चारों माई अपनी विजय-याहिनी छेकर चारों दिशाओं 
में अपनी व्रिजय-पताका फहराने निकछे | सभी राजाओं ने महाराज 
युधिष्टिर की अधीनता ल्लीकार करछी । छोठकर उन्होंने, युद्धार्जित 
विपुरू-चन-राशि, यज्ञ में व्यय करने के लिये ज्येष्ठ बन्‍्धु के चरणों 


में रखदी । पु 
»,. कास-मुक्त राजाओं सहित भ्राताओं द्वारा विजित सभी हृपगण 
राजसूय यज्ञ में सम्मिठित हुए और उन्होंने मह्ग़ज़ युधिष्ठिर का 
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सम्राटोचित सम्मान किया | मद्दाराज इतराष्ट्र और उनके पुत्रगण मी 
इस समारोह में आमन्त्रित किये गये थे । यज्ञ समाप्त दवोने पर, 
महाराज युधिष्टिः सम्राट पद पर अभिषपिक्त हुए, और वे चक्रवर्ती 
घोषित किये गये । इसासे महान भावी संग्राम का वीजारोपण हुआ। 
दुर्योधन का हृदय महाराज युधिष्टिर के अप्तीम ऐश्वय, वैमव, सत्ता 
और अनन्त धनराशि को देखकर क्रोध व ईष्या से जछ भुन गया । 
वह ईर्प्पॉबश होकर अपनी कुटिदिता और कौडाछ से पौँचों पाण्डवों के 
सर्वनाश की कामना करने छगा, क्योंकि शक्ति और बाहुवछ से उन्हें 
जीतना उसके सामथ्ये के बाहर था । राजा युधिप्रिर को घृत-क्रॉडा 
प्रिय थी, और कुसमय पर उन्हें दुर्योधन के कुयंत्रणदाता व छक्मपूर्ण 
और कुदिछ थूत-विदया-विशारद शकुनि से खेडने का आह्वान किया 
गया | प्रांचीन भारत में जब कभी किसी क्षत्रिय को युद्ध की चुनौती 
दौजाती थी, थे अपनी मान-रक्षाथ सब क्षति सहकर, स्वीकार करनी 
पड़ती थी | और यदि यूत-क्रड़ा का आह्वान मिछ्ता तो उसे स्वीकार 
करलेना ही गौरवरक्षा का एकमेव मांग था--और उसे अल्वीकृत 
करना उपहास का पात्र बनना था | महामारत में महाराज युधिप्ठिर 
को धरराज तथा सव सह्ठु्णों की प्रतिमा कहा गया है ) परन्तु 
पूर्वीक्त कारण से राजर्पि होते हुए भी उन्हें उत्त चुनौती का स्त्रीकार 
करना पड़ा | शकुनि और उसके साथियों ने नकछी पँशे बनाये | 
युधिप्ठिर दौँव पर दाँव हारतें गये, और क्षुन्ध, अधीर व दैवप्रेरित 
होकर ये खेलते ही गये और धीरे धीरे अपनी सारी सम्पत्ति और 
राजपाट को देव पर लगाकर हार गये। अब खेछ के समाप्त होते 
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होते, अतिस्पर्ती के पुनराहवान से उत्तेजित होकर, >न्‍्होंने और कुछ 
पास न बचने पर, वारी बारी से पहले चारों भाईयों को, फिर खुद 
को और अन्त में अनिन्दित द्रोपदी को भी दौँग पर छगा दिया-- 
और उन्हें हार गये | इस प्रकार कौरतों के कुटिठ चक्र में फैंस कर 
बे पूर्णतया उनके वश्शीभूत होगये, ते अल्मन्त अपमानित फिये गये 
और द्रौपदी के साथ मी कोर ने अमानुपिऊ दुन्यंतहार किया। 
अन्धराजा के थचात करने से ही वे अपनी खोई हुई स्वतन्नता 
प्राप्त कर सम, ओर उन्हें अपनी राजधानी में छोटफर फिर से 
शासन-सूत्र ग्रहण करने की अनुमति मिली | दुर्योधन ने देखा यह 
ते बड़ी विषदा आपडी, ओर इद्ध पिता को बाध्यफर एक दाँत 
और खेठ ठेने की अनुमति मॉगली, और यह निश्चित हुआ क्रि इसमें 
जो हारेंगे ये द्वादश वर्ष पर्यन्‍्त बनत्रास स्वीकार केंगे, और एक वर 
तम्र किसी शहर में अज्ञत-त्ास॒ करेंगे।' ऊिन्तु यदि इस अन्तिम वर्ष 
में उनके निय्रास-स्थान आदि का पता विजयी पक्ष को छग गया, तो 
विजित पक्ष को पुन. द्वादश यप्र का बनवास्त ओर एक परत का 
अज्ञातगस अगीकार करना पड़ेगा और केयछ इस क्षत्रधि की समाप्ति 
के परचातू ही उर््हें राज्य छोठाया जायगा । 

गिवियश्ञात्‌ युधिष्ठिर यह मी वाजी हारगये, और पांचों पाण्डयों 
मे द्वांपदी को साथ ले, नियमित गृहयिद्वीन व्यक्तियों के समान वन का 
आश्रय डिया। बारद् पर तक वे गहन अरण्यों ओर गिरि-गहररों.में वास 
करते रहें। उन्होंन इस अर्स में कई धरम-पृण व ज्रेचित कृत्य ऊिये, 
और दीर्घकाठ तक तौर्व-श्रमण कर पवित्र क्षेत्रों का दशन करते रहे | 
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महाभारत का यह आर वनपर्त अत्यन्त मनोहारी व शिक्षाप्रद है 
और कितनी ही घटनाओं, आस्यायिकाओं व उपा्यानों से परिपूर्ण 
है । इसमें प्राधीन भारत के धर्म और दर्शन सम्बन्धी अनेक उदात्त 
और सुन्दर कयाओं का संग्रह है | अनेक महापिंगण पाँचों भाइयों 
को उनके दुःख और तिपत्ति में सान्यना देने के लिये आते ये और 
इस दुःख के भार व बन के कष्ठों को वे सरढता से सहन कर सकें 
इसडिये उन्हें प्राचीन भारत की अपूर्व कयायें खुनाते ये | में यहाँ 
उनमें से केवछ एक ही कहानी कहूँगा । 

अश्वपति नामक एक राजा थे | उनकी कन्या इतनी झुन्दर 
और छुशीछ थी, कि उसका नाम ही साब्रित्री पड़ गया--सामित्री 
जो कि हिन्दुओं के एक अति पात्नन स्तोन्न का नाम है। युवति होने 
पर, सावित्री के पिता ने उसे अपना पति निर्वाचित करने के लिये 
कहा । आचीन भारतीय महिछायें जैसा आपने देखा है--अत्यम्त 
स्तंत्र थीं, और अपना भावी जीवेन-साथी स्तय॑ चुनती थीं । 

सावित्री ने पिता की प्रार्थना स्वीकृत करी और बह एक 
स्रणेखचित रथ पर आरूढ़ हो, पिता द्वारा साथ दिये गये अनुचरों 
और बुद्ध मंत्रियों सहित, विभिन्न राजदरबारों में जा जा, कई राज- 
कुमारों से भेंट करती रही, किन्तु उनमें से कोई भी उसका हृदय 
आकर्षित न कर सका । अन्त में वे छोग तपोवन-त्थित एक पवित्र 
मुनि-कुटीर में आये | प्राचीन भारत में ऐसे कई बन पश्ु-पक्षियों के 
लिये छुराक्षित रख दिये जाते थे, और बहों! पश्चञ-हिंसा निषिद्ध रहती 
थी ये बनचर ग्राणी समी अकार से भयरहित होजाते ये, यहाँ तक 
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कि जलाशयों में मउलियाँ मी मजुष्य की हयेंटी से खायान्न भइण 
करडेती थीं। हजारों वर्षों से उहाँ पर किसी ने उन्हें सताया या 
मारा नहीं था| पहीं सन्‍त आर दृद्ध जाकर गमगों ओर विहज्ञमों के 
बाँच रहते थे । अपराधियों फो भी वहाँ कोई भीति नहीं यी। जब मनुष्य 
जीनन से थक जाता, तो वह तपोवन में चडा जाता, आर सत समागम 
कर, धर्म चचा ओर घ्यान-जप में अपना शेप जौयन व्यतीत फरता। 

चुमसेन नामझ एक हर्पति को उसकी इद्धास्स्था में शत्रुओं 
ने पराजित कर, उसका राज पाठ छीन डिया या। बेचारा राजा इस 
अम्म्या में अपनी आँखें भी खो वठा | मायूस और बेबस हो, इस 
वृद्ध, अन्ध राजा ने अपनी रानी ओर पुत्र की साथ छे जगल में 
इरण डी, और कठोर बतोपगम में अपना जीउन जिताने छगा। 
टसके पुत्र वा नाम सल्यान था | 

दययोग से सायित्ों सारी राजसभाओं में जाने के बाद इसी 
तपोत्नन में आग! । प्राचीन काछ में तपोयननियासी ऋषियों ओर 
महात्माओं के लिये जन-मन में इतनी श्रद्धा थी क्रि महान से महान 
राजा भी जिना मर्दर्पियों के चरणों में प्रणिषत विये और आशीयोद 
डिये उस्त ओर से नहीं निम्छता था। भारत में एफ चक्रसर्ती सम्राट 
भी, कन्‍द-मूठ फछ खाकर, उन्‍्कल धारण कर, किसी वन के एक 
कोने में स्थित छोटी सी कुटिया में रहने वाले कसी मधपे से अपने 
बढ का जन्म मानने में हप ओर गौर प्रतीत करता है । हम सत्र 
ऋषियों की सन्‍्तान हैं | पम का इतना सम्मान ओर क्डों हुआ हे * 
यहाँ राजा भी तपोयन से युजरते समय ऋषियों के चरणों में मत्तक 
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झुफाने को अपना सोभाग्य समझते आये हैं। वे यदि अश्वारोहित 
रहते हैं, तो नीचे उतरकर आश्रम की ओर नगे पैर जाने छगते है। 
यदि किसी रथ में वे रहते हैं, तो तपोयन में प्रयेश करते समय रथ 
ओर गब्राश्न पीछे ही छूट जाते हैं'। कोई भी क्षात्रिय योद्दा उन 
पत्र आश्रमों में केयछ झान्तिप्रिय, नम्न ओर धर्मपरायण नागरिक 
की भौंति ही जासकता है---अन्यथा नहीं | 

सात्रित्री ने छुदी में आकर राजतपत्ती सत्ययान के दर्शन किये, 
और मन ही मन उसे अपना हृदयेश बनाने का सफल्‍प करलिया । 
राजसभाओं ओर साजप्रासादों के निवासी राजकुमार जिस साज्ररी का 
मन मोहित न कर सके, उसी का हृदय आज वनयासी युमसेन के पुत्र 
सत्यतान ने चुरा लिया। 

साज्रिं झैट कर पिठृगृह आगई । पिता ने पूछा, “ बसे, 
बोछो, क्‍या कोई राजकुमार दिखा जिससे तुम ग्रियाह करना 
चाहोगी ? ” छजा से रक्तकपोछ हो साम्रित्री त्िनयपूर्जज़ बोली, 
$्घ हो, पिताजी ॥8 ह 

४ तो, उस राजकुमार का क्या नाम हे १” # वे युयराज 
नहीं हैं,---राजा बुम्त्सेन के पुत्र हैं जो अपना राज्य खो चुके हे । 
थे एक राजपुत्र हैं, जो राज्य पिहीन हैं, ओर आश्रम में, कद-मूछ 
फछ सम्रदद कर, वन-वासी, माठ्प्रिताओं के साथ सन्यासियों का 
जीबन व्यतीत करते हैं | ” 

देय-योग से, महर्षि नारद भी उस समय वहीं उपत्यित ये । 
इसलिये राजा ने उनकी इस प्रिपिय पर सछाह ली। महर्षि ने 
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बताया कि यह निर्वाचन अत्यन्त अश्म ओर आनिष्टकारक होगा। 
राजा ने महर्षि से इसका कारण बताने का अनुरोध किया | 

महर्षि नारद बोछे, “ राजन, आज से एक साछ में सल्ययान 
कालक्वलित होजायगा | ” राजा इस अनिष्ट की आशंका से 
भयप्रस्त हो सावित्री से बोले, “ वेठी, सञ्यगन का एक वर्ष में हीं 
देहावसान हो जायगा और तुम्हें वैधव्य की दारुण यातनायें सहनी . 
पड़ेंगी । ज़रा विचार करो पुत्री, ओर अपना निश्चय त्याग दो | इस 
प्रकार के अन्पायु और आसन्नमृत्यु वर से तुम्हारा वियाह किसी 
हाछत में न होगा | ” इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, “ कोई 
परवाह नहीं, पिताजी ! आप मुझसे किसी अन्य पुरुष के साथ 
विवाह-बद्ध हो अपना मानसिक्र पाऊिय नष्ट करने का आग्रह ने 
कीजिये | मैं साहसी और धर्मपरायण सत्यगान को प्रेम करता हूँ, 
और उसे अपने मन ही मन वरण कर चुकी हूँ । आ-ऊन्याओं का 
विवाह जीवन में एक ही बार होता है और वे कमी सफ्प-च्युत 
नहीं होतीं । ” जब राजा अश्वपति ने देखा ॥के साबित्री अपने निश्चय 
पर अठछ है, तो उन्हें बाध्य होकर सहमत होना पड़ा । साजिती 
ओर सत्ययान वित्राह-प्रथि में बेंच गये; और वह अपने पति के साथ 
रह कर, उसके माता-पिता की सेया करने, राज-महल को छोड़कर 
चन में चली गई । 

साकित्री को अपने पति की झत्यु की तिथि ज्ञात थी, पर 
उसने कभी भी उससे इसकी चचो न की । रोजू वह गहन अरण्य 
में प्रवेश कर, फछ-फूल संग्रह करता, ईंधन के छिये डकड़ी के बोझ 
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बोधता ओर कुटी पर छौट आता; बह भी भोजन बनाती, ओर बृद्ध 
दम्पति की सेगा में रत रहती | इस प्रकार उनकी जावन-धारा 
जान्‍्त गति से बहती रही, ओर धीरे धीरे वह दुर्दिन समीप आगया। 
जप केबल तीन ही दिन शेष रहे, तो सामित्ी ने तीन शात्रियों का 
कठोर अतोपगास घारण कर लिया और वह निमिप-मात्र भी नहीं 
सोई | रात भर उसकी आँखों में नींद न थी, उसका हृदय रो रहा 
था, ओर आ्त्वर में बह प्रमु की आराधना करती रही, पर उस 
भयफारक दियस का प्रभात आ ही पहुँचा | उस रोज एक क्षण भी 
साज्त्री ने सल्मगान वो अपनी आँखों के ओठट नहीं होने दिया | 
जय वह ईंधन लाने बाहर जाने छगा, तो वह मी माता-पिता से 
अनुमति की याचना कर उसके साथ साथ गई। अचानक छडखड़ाते 
खर में सत्ययान ने मूर्छित होते हुये उसे कहा, “ प्रिये, मुझे चक्कर 
आरहा हे, मेरी ज्ञानेद्वियाँ अयसन्न होरहां हैं; मेरी सारी देह निद्रा- 
मिभूत होरही है, मुझे अपने समीप थोड़ा सा आराम करने दो। ” 
भयाक्रान्त हो कम्पित स्वर में सामरित्री बोली, “ मेरे जीयन-धन, 
अपना पर मेरी गोद में रखकर तिश्राम कीजिये | ” सल्ययान ने 
अपना ताप-तप्त शरीर अपनी पत्नी की गोद में रखा, और एक दीप 
इत्रास छेते ही उसमे प्राण-पखेरू उड़ गये | साय्ित्री ने उसके शव 
को हृदय से ठगा लिया, ओर अश्रुपूर्ण नयनों से बह उस निर्जेन बन 
में अकेली चैठी रही । 

अब यमदूत, सत्ययान की आत्मा को छेजाने वहाँ आये-- 
पर वे उस स्थान पर नहीं जासऊे, जहाँ साम्िज्री अपने मृत पति को 
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गोद में छे व्रिछप कर रही थी । उसके चारों ओर एक अप्नि-वृत्त सा 
था, जिसे पार करने की उनमें क्षमता नहीं थी | थे सब वहों से भाग 
खड़े हुये, और मृत्यु-रराज यम को सल्त्रान कौ आत्मा खाने में 
असमर्थ होने का कारण बताने छगे | 
तब्र मृतामाओं के न्याय-कती, स्वय मृत्युराज यम उस र्थल 
पर आये । भारतीयों का विश्वास हैं कि यम आदि-इतक अर्थात्‌ 
, इस प्रृष्पी पर झल्यु-प्राप्त स-प्रथम व्यक्ति हैं। ले ही सव मर्य- 
प्राणियों के अधिपति-पद पर आसीन होगए है । थे इस बात पर 
विचार करते हैं. कि मरणोत्तर जान में क्रिस व्यक्ति को क्या दण्ड 
और पारितोपिक दिया जाय | यम देवता हैं. इसलिये वे सरझता 
पूर्व उस अग्नि-घक्क के भीतर ग्ररेश करगये | सारिती के समीप आ, 
बे बोछे, “ पुत्री, इस मृत-देह को छोड़ दो | तुम तो जानती ही हो, 
सभी आणी मृत्यु-शीठ है | में स्तरथ॑ आदि-मृतक हैं और तबसे सभी 
प्राणियों को काछ-क्रालित होना पड़ता हे | मानय के डिये मृत्यु ही 
विधि-विधान है | ” यह घुनकर साबिंतरी कुछ दूर हट गई और 
यमराज संत्यवान की आत्मा लेकर अपने छोक की ओर जाने छगे। 
बे थोड़ी ही दूर गये ये क्रि उन्हें शुष्क पर्ण-राशि पर किसी की 
चरण-घनि छुनाई दी । पीछे घूमफर उन्होंने देखा--माक्रित्री उनके 
पीछे आरही थी । उन्होंने कह्य, “ पुत्री, तुम क्यों ब्यथ मेरे पॉछि 
पीछे आरही हो £ सभी देहधारियों को देहह्माग करना पड़ता हें, 
मृद्यु ही मानर की नियति है | ” सावित्री ' बोली, “ पिताजी, में 
आपका अनुसरण कहों कर रही हूँ ? यह तो नारी का अच्छ द्दी है 
छ्ष 
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जि जिस ओर उसम्रा प्रिय पति जायगा, वह नी उसी ओर अनुगमन 
करेगी; ओर यह सनातन नियम हे कि पतित्रता ञ्ली ओर पर्न्ना्नत 
पति में' कभी व्ियोग नहीं होता | ” तय मृत्युदेनता असन्न हो बोले, 
५ पुत्री, अपने पति के जीतन के अतिरिक्त मुझसे कोई भी बर 
मॉग लो । ” साज्ित्री वोढी, “ यदि आपकी इतनी #पा हे तो हे 
मृत्युदेत, मेरे श्वसुर दृष्टि-शम पा सुखी रहें | ” “ तथास्तु, पुत्री ” 
कहकर यम-राज सल्यगान की आत्मा लिये मारग-क्मण करने छगे। 
उन्हें फिर पीछे बेसी ही पद-ध्यनि खुनाई दी | पीछे घरूमकर वे बोले, 
४ पुत्री, तुम अब भी मेरा पाछा कर रही हो ? ” “ हाँ पितृनर, ” 
साबिनी बोली, “ मैं परवस पछे पीछे खिंची चली आरही हूँ। में 
अपनी पूण शाक्ति छगाकर छोट जाने का प्रयत्न कर रही हूँ, पिन्‍्त 
मेरा मन मेरे पति के पीछे जारहा है और शरीर उसना अनुकरण 
कर रहा ह | मेरी आत्मा तो पहिले ही चल गई हे, क्‍्योंफे मेरे 
स्व्रामी की आत्मा में मेशी मी आत्मा अयस्यित है; ओर जहाँ आत्मा 
जायगी वहीं शरीर भी जायमा--यही नियति हे | ” इस पर यम 
बोले, “ सातित्री, में तुम्हारी जणी से अद्यन्त असन हूँ। अपने 
स्वामी का जीवन-दान छोडकर तुम पुन एक वर माँगो । ” सामित्री 
बोली, “ पिताजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे श्वसुर को अपना हारा 
हुआ राज्य वापस मिल जाय । ” यम बोछे, “ बत्से यह वर मैं 
तुम्हें देता ह9ँ---ओर अब तुम घर छोट जाओ---क्योंकि देहधारी यम- 
राज के साथ नहीं चढ़ सकते | ” यम फिर चढठने ठंगे--किन्तु 
शील्यती और पत्रिपरायणा साउिडी ने अब मी अपने मृत पत्ति के 
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पंछे चढना नहीं छोड़ा | यम मे फिर पाछे फिर्कर उससे कहा, 
# है मनसिनी, हे साम्त्री, इस ग्रजार शोकाऊुल हो पाौछे पाँछे मत 
आओ | ” सामित्री बोली, ४ मैं वियश हूँ--जिवर आप मेरे हृदय- 
धन को छेजायेंगे उतत ओर जाने के सियाय मेरे पास को£ चारा ही 
नहीं हे | ” “ तब साजित्री, यदि तेरा पति पापात्मा रहता ओर नरक- 
गामी होता तो क्‍या तू भी उसके साथ नरक-वास करती १” 
साजत्री बोली, “ नरक हो या सगे, मृत्यु हो या जीयन---जहाँ मेरे 
स्त्रामी रहेंगे वहा जाने में मुझे श्रसनता ही होगी । ” यम बोले, 
८ उसे, तुम्हारी बचनायडी अत्यन्त मनोहर और धर्म-सगत हे । में 
तुम्हारे शब्दों से अत्यन्त असन्न हूँ | तुम मुझसे एक वर ओर मौंग 
छो--किन्तु ध्यान रखो, मृत को जीवन-दान नहीं मिछा करता | ” 
यदि प्रमु की अनुमति है तो मुझे बर दें फरि मेरे श्वसुर का बशा नष्ट 
न होने पाये आर इस राज्य पर सत्ययान का उत्तरायिकार सलगान 
के पुत्रों को प्रात्त हो । ? 

यमराज मुस्कराये ओर बोले, “ पुत्री, तुम्हारी अमिदपा पूर्ण 
होगी | यह छो सल्लग़न की आत्मा--मैं उसे पुनर्जीननन प्रदान 
करता हूँ । सत्यगन के और तुम्हारे पुत्र ही राज्य-शासन करेंगे। 
अय घर लोट जाओ | आज भ्रेम ने मृथु पर ग्िजय पाछी है। 
नारीरत्, तुम्हारा प्रेम अप्रतिम है ओर धुमने यह पिद्ध करदिया कि. 
मैं---मत्युदेबता---भी झुद्ध, अपरिबितनशीछ प्रेम की शाक्ति के सामने 
निर्बेछ हैँ । ” कं 

यही साम्री की कया है ओर हरएक मारत-कन्या की यह्‌ 
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आकाक्षा रहती है कि वह उस साउित्ी के समान बने--जिसके 
प्रेम ने मृत्यु पर भी विजय पाछी, जिसने अपने सत्र विजयी प्रेम 
द्वारा मृद्यदेवता यम के पाश से भी अपने हृदयेश की आमा का 
छुटकारा करण छिया | 

महाभारत ऐसी शत शत सुन्दर कथाओं से भरा पडा हे | 
मैने प्रारम्म में ही यह कह दिया था कि महाभारत का स्थान विश्व 
की ओष्ठतम पुस्तरों में हे, ओर उसमें १८ पर तथा प्राय एक छाख 
आ्क हैं । महामारत की मूलऊथा हम पाण्डयों के वनयास तक कह 
चुके हैं | बनपाप्त में भी दुर्योधन ने पाण्डओों का पीछा नहीं छोडा 
किम्तु उसका एक भी कुचक्र सफल नहीं हुआ। 

अब मैं उनमे वनगास के जाँयन की एक कथा वहूँगा | एक 
दिन पौँचों भाइयों को जगऊ में प्यास छगी | युधिपछ्ठिर ने अपने भाई 
नछुछ को पानी छाने की आज्ञा ठी। वह किसी जछाशय की 
खोज में निकछ पडा ओर शीम ही एक सच्छ झील के समीप 
पहुँच गया । पह पानी को अपने अपरों से स्पश करने ही वाद था 
फि उसे यह ध्यनि सुनाई दी, “ बत्स, ठहरो | पहले मेरे प्रश्नों का 
उत्तर दो ओर फिर पानी पीना । ” किन्तु नकुछ अत्यन्त तृषाकुछ था। 
उसने इन शब्दों की अयज्ञा कर पानी पी लिया और पाते ही वह 
मृत हो जमीन पर गिर पडा | जय नउुछ बहुत देर तक नहीं छोग 
ते राजा युधिप्ठटिर ने सहदय को उसे खोजने और झछांटत समय 
पानी छेते आने का आदेश दिया । सहंदेव भी वहीं पहुँचा ओर भाई 
की गत देह देख कर शोक जिहवछ तथा प्यास से व्याउुछ हो वह 
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जल के समीप गया | उसने मी वैसी ही घनि छुनी, “हे बस, 
ठहरो । पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और फिर पानी पीना । ” 
उसने भी इन शब्दों की अन्हेडना की ओर अपनी प्यास बुझाकर 
भूमि पर गिर पडा। इसके पश्चात्‌ क्रमशः अजुन और भीम इसी 
खोज में भेजे गये, पर वे भी अपनी प्यास बुझाने के प्रयक्ष, में धरा- 
शायी होगये | जय कोई भी छोठता नहीं दिखा तो युधिष्ठिर खय 
अपने माइयों की खोज में जाने को उठ खड़े हुये। अन्त में उस मनोहर 
सरोगर के समीप आ उन्होंने अपने चारों बन्चु भूमि पर मरे हुये 
पाये । यह दृश्य देख उनका हृदय शोक-पश्वित होगया और वे करण 
रुदन करने छगे | अचानक उन्होंने उसी घ्यनि को फिर मे कहते 
हुए छुना, / बस, अपर होकर मर्खता मत कर बेठना। में एक 
यक्ष हूँ और सारस के रूप में ठोणी मठडियों पर निर्नद्द करता हूँ | 
मेरे ही कारण तुम्होरे वन्धुगण यमझेऊ पहुँचे हैं | दे राजनू, यदि 
तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु अवश्यम्मावी है। 
कुन्तिपुत्, पहछे मेरे प्रश्नों का उत्तर अ्रदान करो, फिर तुम ययेच्छ 
जठ पीओ ओर अपने साथ छेजाओ । ” युधिप्ठिर बोछे, ५ में अपनी 
बुद्धि के अमुप्तार आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करूँगा। आप 
पूटिये। ” फिर यक्ष ने उनसे कई प्रश्न पूछे जिनके उन्होंने सन्तोपप्रद 
उत्तर दिये। उनमें से एक अश्न था, “४ जिमाश्र्य २! अर्थात्‌ दिस में 
अत्यधिक आश्चर्यकारक वस्तु क्या हैं * युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, 
४ अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम-मन्दिर | 
शेषाः स्थिरत्रमिष्छन्ति, किमाश्वर्यमत, परम्‌ ॥ 
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अपीत्‌ प्रतिक्षण हम प्राणियों को काल्कबाढित होते देखते हैं, 
फिर भी जो जीवित हैं वे सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरंगे | यही 
संसार में स्वोधिक आश्चयेकारक वस्तु है। म्रद्यु के सामने खड़े 
रहने पर भी, किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि वह मर 
जायगा । ”? 
यक्ष ने एक यह मी अश्न पूछा या, “ कः पन्‍्या; ” अर्थोत्‌ 
बह कौनसा मार्ग है जिसका अनुसरण करने से मानव का यथार्थ 
कल्याण होगा १ ” महाराज युधिष्ठिर बोछे, 
+ तकोप्रतिष्ठ;, श्रुतयो विभिन्ना 
नासौ मुनिर्यस्थ मते न मिन्नम्‌ | 
चभत््त तत्ते निहिते गुह्यां, 
महाजनो येन गतः स पन्‍याः । ” 
अथीत्‌ तर्क से किसी अकार के निश्चय पर नहीं पहुँच सकते 
हैं, क्योंकि मित्र मिन्न मत-मतान्तरों के मित्र मित्र तर्क हैं । श्रुतियाँ 
भी नानाविध परस्पर विशेधी उपदेश करती है। कहीं भी ऐसे दो 
मुनि नहीं मिलेंगे जिनमें मतमेद न हो। धर्म का रहस्य मानो निविड़ 
तम-पूरित कन्दराओं में छिपा है। अतएव महापुरुषों ने जिस मार्ग से 
प्रयाण किया है, उठ्तीका अनुप्तरण करना चाहिये । ” यक्ष बुविष्ठिर 
के उत्तर सुन बोल, “राजन, में आपसे अत्यन्त असन्न हूँ। मै 
सारस-रूप में धम हूँ और आपकी परीक्षा लेरहा था | देखिये 
आपके बन्घुगण पूर्ववत्‌ जीवित हैं| यह सब मेरी माया थी । हे 
भरतपेम, जाप अथ काम की अवेक्षा अहिंसा को श्रेष्ठ मानते हैं-- 
छ्ण 
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इसलिये आपके सब बन्घुगण जीवित हो उठेंगे। ” यक्ष द्वारा इन 
शब्दों का उचारण होते ही, चारों पाण्डब उठ गये | 
यहाँ महाराज युधिष्ठिर के स्वमाव और चरित्र की एक झलठ्स 
दिखाई गई है ॥-उनके उत्तरों से हमें ज्ञात होता है कि वे एक राजा 
की अपेक्षा एक ज्ञानी, दाशनिक और योगी ही अधिक थे । 
इस समय देश-निवोॉसन का तेरहत्राँ वर्ष समीप आरहा था, 
इसलिये यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर को राजा विराट के राज्य में वेष 
बदछफर रहने की सम्मति दी । 
बारह वर्ष की अवधि ब्यतीत होने पर, वे एक वर्ष अज्ञत- 
बास्त के हेतु, मिन्न मिन्न बेष धारण कर, विराट के राज्य में गये 
और वहाँ उसके महल में सामान्य भ्ृत्य-फार्य करने छगे | युधिप्रिर 
यूत-करीड़ा में चतुर थे, वे दरवार में आह्मण-सभासद बन गये | भीम 
ने पाचक-कम अंगीकार किया | अझुन नपुंसक वेष धारण कर 
» राजकन्या उत्तरा को सेगीत व नृत्य की शिक्षा देता या और/अन्तः- 
पुर में निवास करता था। नकुछ राजा की अज्नशालय का अबंधक 
नियुक्त होगया । सहृदेव ने गो-पाडन का कार्य स्वीकार किया। 
द्रौपदी भी चेटी या सैर्म्ी का वेष धारण कर राजा के अन्तःपुर में 
रहने लगीं । इसी प्रकार छ्म वेष॑ में पाँचों पाण्डवों ने बारह महाँनि 
निर्विन्त व्यतीत कर दिये और उनके अनुसंचानार्थ किये गये दुर्योधन 
के प्रयज्ञ व्यर्य गये | वर्ष के अन्त में ही उनका पता चछ सका। 
ग्रकठ होने के पश्चात्‌ युधिष्टिर ने छतराष्ट्र के निकट एक 
राजदूत मेजा और प्रार्यना की कि उनके हिस्से का आधा राज्य उन्हें 
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सौप दिया जाय । किन्तु दुर्योधन पाण्डों से देप करता था--3सने 
इस न्यायपूर्ण माग की उपेक्षा की | पाण्डव तो एक प्रान्त नहीं--- 
पॉच गाय मी स्वीकार करने के छिये राजी थे, किन्तु मूर्ख जिद्दी 
ओर उद्धट दुर्योधन ने जबागतिण कि यिना युद्ध के सू६ई की नोफ 
बराबर भी भूमि नहीं मिल सकता | बुद्ध ध्रतराष्ट्र ने गृह-कछह 
नियारणाये सधि करताने का प्रयत्ञ किया किन्तु व्यर्थ । कृष्ण ने भी 
जाफर इस आसन्न युद्ध ओर ज्ञाति-नाश को टालने का यत्न किया | 
भीष्म द्रोण आदि इुद्ध गुरुजनों ने भी शान्तिपूपिफ राज्य या विभाजन 
करने का यज्ञ किया किन्तु कोई सफछता न मिली । निदान दोनों 
ओर युद्ध की तेयारियों होने छगीं, विश्व के छडाकृ राष्ट्रों ने अपने 
अपने पक्षों को सहायता दी ओर र॒ण॑मरी बज उठी । 

युद्ध में क्षत्रियों की सभी प्राचीन भारतीय ग्रथाओं का पालन 
किया गया | दुर्योधन ने एक पक्ष ग्रहण क्रिया ओर युधिष्ठिर ने 
दूसरा । युधिष्ठिर ने तत्काठ ही सभी पाश्तती राजाओं को सन्देश 
भेजकर सहायता की याचना की, क्योंकि क्षत्रियों में यह प्रथा थी 
कि जिसया अनुरोध पहिंले श्राप्त होता उसका पक्ष वे ग्रहण करते 
थे | इम प्रकार, सभी ओर के योद्धाओं ने दोनें। दर्लो के अनुरोध 
की पूर्यापरता के अनुसार पाण्डयों और कोखों का पक्ष ग्रहण क्या। 
एक भाई इस पक्ष की ओर से युद्ध कर रहा था, तो दूसरा उस पक्ष 
कौ ओर से, एक ओर पिता था--तो दूसरी ओर से पृत्र युद्ध के 
डिये उद्यत खडा था | तत्कालीन युद्ध-नीति भी बडी अद्भुत थी। 
ज्योह्दी मुद्धाउसान होता ओर शाम आती, र्रिधी दकू अपना 
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चैमनस्प मूठ जाते, ओर मित्रों की माति परस्पर के शिविरों में प्रमेश 
करने छगते | पर सूर्योदय होते हो वे पुनः युद्ध के डिये उच्यत हो- 
जाते ये । यह अद्भुत परिपाणी हिन्दुओं के चरित्र की दिद्वर्शक हे, 
और मुसछ्मानों के आक्रमण काठ तक उनमें वियमान थी। इसी 
प्रकार एक अस्यारोही किसी पदाति से युद्ध नहीं करता था, यिप मं 
बुझे शल्नात्रों का उपयोग वर्जित या; अप्रामागिज़ता से तथा अछु- 
विधा्ों से त्रस्त झज्ु पर त्रिजय पाना निपिद्ध था, किसी अन्य 
व्याक्ति का अनुचित छाम उठाना गहित समझा जाता या | प्राचीन 
भारत में युद्ध सम्बन्धी इस प्रकार के कर नियम ये । इन नियमों 
का उल्लघनकर्ता अल्लन्त छाठित ओर अपमानित क्रिया जाता या । 
श्षत्रियों को जन्म से ही इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी | और 
जब मप्य-एशिया से र्दिशियों का आक्रमण हुआ तो हिन्दुओं ने 
आतक्रमणसारियों के साथ इसी प्रकार वर्ताव किया । उन्होंने उन्हें 
अनेक बार पराजित किया, ओर उपहारादि प्रदान कर अपने देश 
भेज दिया | युद्ध का यह नियम था कि किसी के देशा पर बछपूरक 
अधिफार न किया जाय, परास्त व्यक्तियों का ययायोग्य सम्मान 
किया जाता था ओर थे अपनी मातृ-भूमि में पहुँचा दिये जाते ये । 
परन्तु मुसठमान त्रिजेताओं ने हिन्दुओं के साथ विपरीत वात किया, 
ओर उन्हें अपने द्वाथ में पाने पर चरशसतापूर्मर्न नष्ट कर दिया । 

इस युद्ध के प्रसंग में हमें एक वात ओर स्मरण रखनी 
चाहिये । महाभारत में कहा गया है कि उन दिनों युद्ध-क् में इतनी 
प्रगति कर छी गई थी कि साधारण धनुष-बराण के स्थान पर मन्त्र 
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चालछित देवात्रों का प्रयोग होता था जिनमें मन्त्र-शक्ति और चित्त- 
बृत्ति की एकाग्रता का जिशिष महत्व था। एक व्यक्ति शतसहस्नों 
व्यक्तियों से युद्ध कर अपनी इच्छा-शक्ति के प्रयोग से उन्हें भरम कर 
सकता था । वह एक तीर छोडकर आकाश में गरजते हुए तीरों की 
झडी छगा समता था, वह ऊिसी भी वस्तु को भस्म कर सकता था--- 
यह सब देवशक्ति का चमत्कार था | इन दोनों ही महाप्रयों रामायण 
ओर महामारत की एक बात ओर शेष रूप से उल्लेखनीय है| इन 
देवात्रों के साथ साथ तोर्पो के उपयोग का उल्लेख भी हमें मिलता 
हे । तोप एक अल्न्त प्राचीन अख्र हे जिसका हिन्दू और चीन 
निवासी सदियों से उपयोग करते रहे हैं । शहरों की चहारदीयारी 
पर छोहे की पोछी नलियों के बने ऐसे सेफडों अदूभुत अब्ल चढ़े 
रहते थे जिनमें गोछा बारूद भर कर सदस्नों मनुष्यों का घात किया 
जासकता था | छोगें का विश्वास था कि चीन नित्रासी, जादू छारा, 
पोर्छ। नियों में शेवान को केद करलेते थे, ओर नी के मुँह पर 
जछ्त अगारे रखते ही शेतान भयकर गजना करते हुये बाहर आता 
और सैऊ़र्डों मनुष्यों को नष्ट करदेता था ! 

इस प्रकार उस युग में छोग मत्र-चाडित शरों से युद्ध करते 
थे। ओर एक व्यक्ति छा्खों सेनिफों से छड सऊृता था। सेना की 
व्यूहस्चना करने का उनका एक अपना अछग विज्ञान था, और 
विभिन्न प्रकार से सेन्‍्य विभाग करने की पद्धतियाँ प्रचलित थीं | 
उनकी सेनाओं में"भी पैदछ सेनिफ रहते थे जिन्हें * पाद ” कहा 
जाता था, अश्यारोही सेना को * तुरग ” सज्ञा दी गई थी। इसके 
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अतिरिक्त दो दो विभाग और हैं जो सम्प्रति केवछ नामशेप रह गये 
हैं । एक गज-पंक्ति होती थी जिसमें आरोहियों सहित व छोह-बर्म 
रक्षित सैऊड़ों हाथी रहते थे, जो इजु-समूह को पैरों तले रींद डालने 
का कार्य करते थे | उनकी सेनाओं में रथ भी थे। रथों का प्रयोग 
सर्मी देशों में हुआ हे--उनके चित्र आपने देखे ही होंगे । इस 
प्रकार पदाति, तुरग, हस्ति और रघष--ये उस समय की सेना के 
चार विमाग थे । हु 

दोनों ही पक्ष कृष्ण की अनुकूल्ता प्राप्त करना चाहते थे | 
किन्तु कृष्ण ने युद्ध में सक्रिय योग देने से इन्कार कर दिया। वे 
अर्जन के सारथि और पाण्डवों के मित्र 4 सञहकार बनने के लिये 
सहमत होगये और दुर्योधन को उन्होंने अपनी अनेक योद्धाओं से 
छुसज्ित सेना प्रदान करदी । 

फिर कुरुक्षेत्र के महान रणक्षेत्र में उस युद्ध का श्रीगणेश 
हुआ---जिसमें मीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन के श्राहृबन्द, दोनों ही 
पक्षाबठम्बी अनेक कुटुम्बीजनों और सह्ों प्रचण्ड योद्धाओं के साथ 
काम आये | १८ दिन तम्र युद्ध चछता रहा । १८ थक्षोह्िणी 
सेना में से केवल गिनती के योद्धा ढी बच पाये | दुर्याधन की मृत्यु 
से युद्ध समाप्त हुआ | पाण्डयों की विजय हुई | इसके पश्चात्‌ कौरब- 
जननी महारानी गांधारी और विधा ल्लियों के करण विल्यप तथा 
मृतकों के अम्नि-संस्कार का वर्णन है । 

महाभारत की सर्वाधिक महत्वपूण घटना है--गीता की 
अमर और अदभुत रचना--भगरदूगीता । गाता भारत का लोकप्रिय 
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धर्म-प्रथ है---उतस्तकी सर्मोदात्त शिक्षा है । इसमें, कुरुक्षेत्र में 
युद्धास्म्म के पूप, अगुन ओर कृष्ण का सयाद ढिपियद्ध क्रिया गया 
है। जिन्होंने गीता नहीं पढी है उन्हें में उसे पढने की सह दूँगा। 
अगर आप जानते होते, आपके खुद के देश को गीता ने कितना 
प्रभावित किया हे तो आज तक आप उसे बिना पढ़े रह ही नहीं 
सऊते ये। इमसन के उच्च भाव-स्लोत का उद्गम यही गीता है ) वे एक 
बार कार्लाइ से मिलने गये, और काछोइछ ने उन्हें गीता भेंठ की 
ओर इसी छोटी सी पुस्तक से कॉफ्ोंड * में जिस उदार दाशनिक 
तस के आन्दोढन का ग्रारम्म हुआ उसकी नोंग पडी | और अमेरिका 
में जितने उदारमावों के आन्दोडन हैं वे सभी किसी न किसी प्रफार 
उस कॉफॉर्ड-आन्दोडन के ऋणी हैं । 

गीता के मूछ-तायक क्रृष्ण हैं | जिस प्रकार आप नाजरथ के 
ईसा मसीह को ईश्वर का अग्तार मान उपासना करते हैं इसी 
प्रकार हिन्दू मी कई अयतारों की अचना करते हैं। थे एक दो में 
नहीं--कई अत्तारों में विश्वास करते हैं, जिनके रूप में भगगन 
विश्व की आर्यकतानुसार, धम-सस्थापनाथ ओर दुष्टतों के तिनाण 
हेतु प्रृध्वी पर समय समय पर प्रकट हुये हैं। भारत में हरएक 
पथ का एक एक अप्तार है, ओर कृष्ण भा उनमें से एक हैं। 
भारत में अन्य अपतारों की अपेक्षा हृष्ण के उपासक गणना में 
आधिक हैं | उनके उपास्ों का विश्वास दे कि कृष्ण पूर्णोवतार है, 


7.7 ठ07०एव--युक्त राज्य का एक शहर । यहां इमसेन ने अपने राज्य का एक शहर । यहां इमसेन ने अपने 
जीवन के शेष ४८ वर्ष विताये ये । 


ण्द 
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और शंका करने पर वे कहते हैं--बुद्ध और अन्य अबतारों की 
ओर दृष्टिपात कौजिये। बे केव्छ संन्‍्यासी थे, गृहस्थों के प्रति उनके 
हृदय में कोई सहानुभूति नहीं थी; और होती भी कैसे ? पर कृष्ण 
के जीत्रन को देखिये, पुत्र, पिता, राजा--सभी इृष्टियों से वे महान 
और आजीवन ये अपनी इस महान शिक्षा को आचरण में छाते रहे। 

कर्मण्यकर्म यः पर्येदकमणि च कम यः। 

स बुद्धिमान मनुष्येपु स युक्तः कल्तकमंझत | 

(गाता, ४-१८ ) 

जो मनुष्य प्रबछ कमशीठता के बीच रहता हुआ भी नेष्कर्म्य 
की मधुर शान्ति का उपभोग करता है, और महा निस्तब्धता में मी 
जो 'अल्यन्त कर्ंशाल रह सकता है, उसीने जीवन के रहस्य को ठीक 
ठीक जान डिया है | 

कृष्ण ने इस स्थिति को प्राप्त करने का माग भी बताया है--- 
बह है अनासाक्ते योग | सभी प्रकार का कर्म करो, किन्तु उसमें 
आसक्त मत हो | तुम सदा निर्विफार, झुद्ध-बुद्ध और मुक्त आत्मा 
हो--अछिपि और साक्षी हो । हमारे दुःखों का मूछ कम नहीं, 
आसक्ति है। उदाहरणार्थ अर की ही वात ढें। सम्पातिशाली होना 
बड़े भाग्य की बात है न्कृष्ण कहेंगे--अर्थोपाजन करो, उसके लिये 
जीतोड परिश्रम करो, पर उसमें आसक्ति मत रखो । यही मार 
सन्तान, पत्नी, पति, कुट्म्बी, स्थाति आदि के सम्बन्ध में रखो। 
उनका त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है; केवठः उनमें 
आसक्त मत बनो | आसक्ति और अनुराग का भाजन तो केबछ 

जज 
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भगवान ही बन सकते हैं---ससार कौ नखर और छुद्र वस्तुयें नहीं। 
अपने आएमीर्यों के लिये परिश्रम करो, उन्हें प्यार करों, उनका हित- 
सम्पादन करो, अवसर आने पर उनके लिये अपने जीवन का बलि- 
दान भी करदो--किन्तु उनमें आस्क्त मत हो | कृष्ण का खुद का 
जीवन उनके इस उपदेश का एक उज्ज्वल उदाहरण है । 

यह स्मरण रहे कि कृष्ण का जीवन-चरित वर्णन करनेवाढा 
अंथ कई सहस्न वर्ष पुराना है, और कृष्ण और नाजरयनिवासी ईसा 
के जीवन की कुछ घटनाओं में अन्यन्त साम्य है | कइप्ण का 
राजकुछ में जन्म हुआ था । कंस नाम का एक अत्याचारी राजा 
या और यह भविष्यवाणी की गई थी |कि उसके स्थान पर अमुकक 
चंश में जन्म-प्राप्त व्यक्ति राजा बनेगा | इसलिये कंस ने तमाम 
चालकों के बव की आज्ञा दे दी | कृष्ण के माता-पिता को कंस ने 
कारागृह में बंद करादिया था और वहीं उनका जन्म हुआ | उनके 
जन्म ग्रहण के समय समस्त कारागार ज़्योति से उद्भातित हो उठ। 
नवजात वाठक बोला, “ में समग्र जीवजगत की ज्योति हैँ और विश्व 
कल्याण के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ।” आप देखेंगे कि कृष्ण को 
रूपक स्वरूप गोपालनशीछ बताया गया है---और उनका एक नाम 
गोपाछ है । संतों ने आकर कहा, “ साक्षात्‌ भगवान ने नररूप 
चारण किया है.” और ये उनकी स्तुति-गान करने छंगे | श्रीकृष्ण 
की जीवन-छीछा के अन्य अंझों में ईसा के जीवन से साम्य नहीं है। 

कृष्ण ने लुझंस और क्र कंस को परामूत किया किल्तु 
सिंहासनासीन हो स्वयं राज्य करने का त्िचार तक उनके मन में 

पद 
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नहीं, आया । उनका इससे लेद-मात्र भी सम्बन्ध नहीं । उन्हें तो 
बस अपना कत्तैब्य मर पूर्ण करना था । युद्ध की सम्राप्ति के पश्चात्‌ 
प्रचण्ड योद्धा भीष्म पितामह---जिन्होंने १८ दिन में से १० दिन 
तक युद्ध किया या--अबापि शरहाय्या पर ही छेटे छेटे युधिष्टिर का 
राजा के कर्तव्य, वणोश्रम धर्म, विवाह, दान आदि विषयों पर, 
प्राचीन ऋषियों की शिक्षा पर आधारित उपदेश प्रदान कर रहे थे | 
उन्होंने युविष्ठिः को सांख्य और योग दरशेनों को शिक्षा दी, और 
अनेक उपाख्यान, ऋषि-मुनिर्यों, राजाओं व देवताओं के जीवन के 
प्रसंग बताये | इन शिक्षाओं से, पूर्ण म्रेंथ का ग्रायः एक चतुर्यौश 
भाग भरा है. और ये आयें की नीति, विधि और कर्तव्य शात्र की 
आगार हैं । 
इसी बीच युधिप्ठिर का राज्यारोहण होगया । व्यास के भदिेशा- 
नुसार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कर लिया किन्तु भीषण रक्तपात 
और गुरुजनों व आत्मीयों के नाश का महान दुःख उन्हें मन ही 
मन रुख रहा था | युद्ध के पश्चात्‌ चौदह बर्ष तक महाराज ध्रृतराष्ट 
शान्ति और सम्मान पूर्वक जीवित रहे | युधिष्टिदि उनकी पिता के 
समान आज्ञा मानते ये | अब वे वृद्ध राजा युधिष्टिः को सिंहासन 
पर छोड, अपनी पतिपरायणा रानी और पाण्डब-जननी कुन्ति को साथ 
छे, अपने शेष दिन भगवदाराधना में व्यतात करने बन में चछे गये। 
धीरे धीरे युधिष्ठिर को राज्य मिछे ३६ बे बीत गये । तब 
उन्हें. कृष्ण के देहत्याग का ददय-विदारक समाचार ज्ञात हुआ। 
उनके मित्र और सलाहकार कृष्ण--तत्वेत्ता और योगिरर्ज कृष्ण 
प्र 
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इस संसार में न रहे | अर्गुन शीँघ्रता से द्वारका पहुँचे पर .यही 
दुःखद वार्ता छेकर छीौटना पडा कि कृष्ण और समी यादव काल- 
कवदित होगये हैं । तब दुःखामिमूत हो महाराज युविष्ठटिः और 
उनके बंघु सोचने छगे कि अब उनका भी इस विश्व से प्रत्यान 
करने का समय समीप आ पहुँचा है | राज्य-मार अजुैन के पौतर 
परीक्षित को सौंप, महाप्रस्यान करने वे हिमाछय पर चछे गये | यह 
संन्यास का एक विश्वेष अकार है | इद्ध राजाओं में संन्यास ग्रहण 
करने की प्रथा थीं। प्राचीन भारत में, बृद्धावस्था प्राप्त करने पर, 
व्यक्ति सॉस्त त्याग कर संन्यास छेलेते ये | जीवन के प्रति ममता का 
अन्त हो जाने पर, वे निर्जेड-अवशन ब्रत धारण कर हिमालय की 
ओर प्रस्थान करदेते थे और देह-पात पर्यन्त ईस्वर-चिन्तन करते 
करते आगे बढ़ते जाते थे । 
अब देवता और ऋषिगण. आकर युधिप्टिः को सशरीर स्वर्ग 
जाने के लिये कहने छंगे | इसके लिये हिमालय के सर्वोच्च शिखर को 
पार करना आवश्यक होजाता है । हिमगिरि के उस पार सुमेर 
पर्वत है और उसी के शिखर पर स्तरग हैं | कोई भी बहों संदेह 
प्रवेश नहीं कर सका | वही देवताओं के निवास हैं| देवताओं ने 
युधिप्ठिर को यहाँ आमंत्रित किया । 
अतः पाँचों भाइयों और उनकी पत्नी द्रीपदी ने वल्‍्कछ परे- 
धान किया और यात्रा प्रास्म करदी | मार में एक कुत्ता उनका 
मुगमन करने छगा*। वे आगे ही आगे बढ़ते गये, उनके झान्‍्त 
और च्यथित पद उत्तर में उस ओर बढ़ रहे ये जहाँ गिरिराज 
च्द्ज 


महाभारत 


हिमाछय अपने गर्वोन्नत मध्तक पर शुश्र हिमाच्छादित शिखरों का 
मुकुट धारण किये खडा हे | अन उन्हें छुमेंह गिरि के भी दशन 
होने ढगे । 

निस्तब्यतापूर्रक ये श्वेत हिम-राशि पर चछते जा रहे थे कि 
महारानी द्रोपदी अयसन्देह्ठ हो भूमि पर गिर पडी---ओर फिर नहा 
उठ सर । समझे अग्रेसर युतरेष्टि से भीम ने कहा, “ महाराज 
देखिये, महारानी गिर पडी हैं । ” राजा वी आँखों से आँसू झर 
रहे थे, पर उन्होंने पीछे मुडकर नहीं देखा। वे केयडठ इतना ही बोछे, 
८ हम अपने आराष्य कृष्ण से मिडने आतुर हो चछे जा रहे हैं--- 
पीछे देखने के डिये समय नहीं ह। आगे बढो | ” कुठ देर बाद 
भीम फिर बोले, “ देखिये सहदेव भी भूमिषतित होगया हैं|” 
राजा के नयनों से पूर्पनत्‌ आँखुओं की झडी छगी थी, पर वे रके 
नहीं | उनके ओठों पर वही “ आगे बढो ” का आदेश था । 

अय क्रमश नकुछ, अर्जुन आर भीम का भी उस शीत ओर 
हिम में देहपात होगया, पर युधिप्िर एकासी होने पर भा, अगि- 
चडछित भात्र से अपने छक्ष्य की ओर बढ़ते रहे | पीछे घूमने पर उन्हें 
दिखा कि यफादार कुत्ता अअ भी उनके पठे पीछे आरहा था। 
खाई-पहाडों वो पार करते हुए वे उस अनन्त हिम-राशि पर चढते 
चलते अन्त में मेरे पहाड तक पहुँच गये ओर उन्हें स्वग के सगीत 
कर्ण-मोचर होने छगे। वर्मनिष्ठ राजा पर देवताओं ने देयपु्षों की 
चुष्टि की । तब देवताओं का रथ उत्तरा ओर झुरपति इन्द्र ने महाराज 
से ग्राथना की, “ नर श्रेष्ट इस रथ में पधारिये, आपतो संदेह 
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स्वगी-गमन का सौमाग्य प्राप्त हुआ है | ” विल्तु नहीं---युधिष्ठिर 
अपने स्नेही-बंधुओं और महारानी द्वीपदी के बिना यह स्वीकार नहीं 
कर सजे। तब्र इन्द्र ने उन्हें बताया कि उनके माई पहिले ही स्वगे 
में पहुँच गये हैं । 

अब युधिप्ठिर चारों ओर इृष्टिपात कर अपने कुत्ते से बोले, 
४ रथ में चढ़ जाओ, वस | ”! इन्द्र यह सुन कर चकित से रह गये । 
वे बोले “ क्या यह अधम कुत्ता रयारूद होगा? महाराज, आप 
विचार-शक्ति तो नहीं खो बैठे हैं ? आप का क्या आशय है? इस 
कुत्ते को आप को ह्यागना होगा | यह कैसे स्वग जा सत्ता है ? 
महाराज, आप मनुष्य-जाति में सम श्रेष्ठ धार्मिक हैं ? केयछ आपही 
सशरीर स्वग-गमन कर सऊते हैं । ” युधिष्ठिर शान्त चित्त से बोछे, 
४ इसने हिम और ,शीत में मेरा साथ दिया है। मेरे चारों वन्धु 
एक एक कर देह त्याग कर गये, राजमहिपी द्योपदी भी इस छोक से 
चली गई, पर इस छ्रामीमक्त कुत्ते ने मेरा साथ कमी नहीं छोड़ा । 
,मैं भठा, कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ। ” तब इन्द्र बोढे, 
४ कुर्तों को साथ छाने बाछे मानयों के लिये स््रग में कोई स्थान 
नहीं | इसलिये इस कुत्ते का परित्याग आपको करना ही होगा-- 
इसमें कोई अधमे नहीं होगा | ”” राजा युधिष्टिर उसी प्रकार दृढ़ हो 
बोछे, “ यदि यह कुत्ता मेरे साथ स्नर्गारोहण नहीं कर समता तो 
मुझे भी स्र० जाने की कोई छाठता नहीं है | इस देह में प्राण 
रहते, मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति का परित्याय नहीं करूँगा जिसने मेरा 
आश्रय ग्रहण किया है | सगे के आनन्द का छोम, या किसी देवता 

चर 
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की आज्ञा मुझे धर्म के माग से पराड्मुख नहीं कर सकती |” 
यह छुन सुरराज बोले, “* केब्रछ एक शत पर कुत्ता स्पगी में जासकता 
है। आप नरसश्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में सर्वश्रेण्ठ धम-परायण है ओर यह 
एक अधथम-योनि का जीवरमांस-मक्षी, हिंखर पदग् है। यह पापात्मा है, 
इसका जीवन हिंसापू्ण है। आप पुण्यामा हैं--आप अपने 
पण्याजित सगे का उससे विनिमय करलें। ” राजा बोले, / सुरराज, 
मुझे स्वीकार है | कुत्ते को रयारूढ़ कर स्वग में छे जाया जाये | ” 
युधिष्टिर के यह वाक्य बोछते हीं रथ परिवर्तित होगया | उनके 
ये उदात्त एव उदार भाव छुन कर, वह कुत्ता अपने यथार्थ रूप में 
प्रकट होगया । युधिष्ठिर ने देखा, उनके समक्ष साक्षात्‌ धरमिराज, 
न्याय और मृत्यु के देवता--यम खड़े हैं| धर्म राजा से बोले, 
४ राजन, आपसा निःस्वार्थ व्यक्ति अब्र तक इस भूमण्डल में नहीं 
जन्मा | आप एक क्षुद्र कुत्ते से अपने पुण्यार्जित ख्वगै-भोग का 
विनिमय करने तैथार होगये; उसके लिये अपने समस्त थुण्य का त्याग 
कर, नरक में जाना भी स्वीकार करलिया | महाराज, आपके जन्म- 
ग्रहण से यह वसुच्रा धन्य होगई है। हे राजनू, आपका हृदय आणि- 
मात्र के लिये स्नेह,व कहुणा से झ्व्रित हो रहा है, इसलिये आपने 
अपने पुण्य-प्रभाव से इन सत्र अनत आनन्दमय छोकों का उपाजंन 
करडिया है और स्व ही आपके लिये एकमेत्र उपयुक्त धाम है| ” 
तब धमराज युधिप्ठिर, इन्द्र, धम और अन्य देवताओं के 
साथ, र॒यारूढ़ हो स्वगोरोहण करते हैं । वहाँ उनकी नरक-दर्शनादि 
अन्य कतिपय परीक्षायें होती हैं। फिर वे छुरुगेगा में स्नान कर, 
च्श्ः 
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नि्णर-देह धारण करते हैं | अमरल्लप्राप्त उनके बघुओं से उनका स्नेह- 
मिलन होता हे और वे सर आनन्द की पराकाष्टा प्राप्त कर ढेते हैं | 
इस प्रकार मद्ाभारत के उचभायामऊ महाऊाव्य में 'धर्म की जय 
आर अधर्म की पराजय दिखाने के पश्चात्‌ उसकी परिसमाप्ति की गई हे। 
उपसहार में, मेरे लिये महाप्रतिभा ओर मनीपा सम्पन्न 
महर्षि «यास द्वारा पर्णित उन असतत्य महामहिमामय, उन्नत ओर 
उदात्त महापुस्पा के जीयन वा उछेख करना भी नितान्त असम्भव 
है । धर्मभीर किन्तु बृद्ध अये और निपेछ धृतराष्ट्र के हृदय में चढने- 
बाला पुत्र प्रेम और कर्तव्य का इन्द्र, पितामद् भीष्म का उदात्त ओर 
उन्नत चरित्र, महाराज सुधिष्ठिर का उदार व धार्मिक स्ममाब, ओर 
उनके चारों बधुओं का उन्नत चरित, स्वामीनिष्ठा ओर अप्रतिम 
वीरता, मानवीय ज्ञान की चरम-सीमा प्राप्त श्रीकृष्ण का अद्वितीय 
ब्यक्तिय, और महासती तपस्यिनी यानी गाधारी, पुत्रस्सछ कुन्ती, 
पतिपरायणा ओर सरसहिष्णु द्रोपदी आदि रमणियों का चरित्र--जो 
पुरुषों से किसी भाति कम नहीं ह--इस महाग्रय और रामायण के 
ये तथा अन्य अनगिनती चरिज्र-नायक विगत सहस्तों वर्षों से समस्त 
हिन्दूजाति की यक्ष-सचित जातीय सम्पत्ति रहे हे और उनके गिचारों 
ब कर्तव्याकर्तव्य तथा नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों की आधार-शिल् 
हे | यथाय में, रामायण और महाभारत प्राचीन आय जौजन ओर 
बुद्धितत्ता के दो ऐसे ज्ञान-कोष हैं जिनमें एक ऐसी उन्नत सम्यता 
का चित्र खींचा गया हे जो मानव-जाति को अब भी प्राप्त करनी है। 


> देछ 
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रे 
( कैलिफोर्निया में दिया हुआ भाषण ) 

प्राचीन काछ में भरत नाम के एक महान प्रतापी सम्राट 
भारतवर्ष में राज्य करते थे। विदेशी छोग जिस देश को “इण्डिया! 
कहते हैं, उसे उस देश झी सनन्‍्तान भारतत्रप कहती आई है। हर 
एक हिन्दू के लिये स्मृति का आदेश है कि चबृद्धावस्था में पदापण 
करते ही वह सर्वस्व त्याग कर, इस संसार का समस्त भार--ऐश्वर्य, 
धन-सम्पत्ति--अपने पुत्र के लिये छोड़ वनगमन करे और वहाँ 
अपने ययाथ स्वरूप आत्मा का चिन्तन करते करते इस संसार के 
मोहों से मुक्ति प्राप्त करे। राजा और रके, कृपक और किंकर, नर 
और नासी--सभी इसी प्रकार कर्तव्य-बद्ध हैं, क्योंकि गृहस्य के सारे 
कार्य--पुत्र, बंधु, पति, पिता, स्री और पुत्री, माता और मगिनी 
सबके कर्तव्य-कम “केवठछ इसी एक अवस्था की ओर छेजाने चाहे 
सोपान मात्र हैं. जिसमें मानव के जड़ बंधन चिर काउ के छिये टूट 
जाते हैं और बह मुक्त होजाता है। 

सम्राट भरत भी इसी प्रकार अपना राज्य अपने पुत्र के सुपुर्द 
कर वनवास करने चले गये। जो एक दिन कोटि कोटि प्रजा पर 
शासन करते थे, दुः्य-ववछ संगमरमर के सुबर्ण-माण्डित राजप्रासादों 
में चास करते ये, जो रतन-जटित चस्ों से मदिरा सेवन करते ये, 
वही आज बन में जा, अपने ही हार्थों से दिम-गिरि की तब्हयी के 


महापुरुषों की जीवनगाथायें 


निबिड कान्तार में किसी त्लोतत्विनी के तीर पर घास-कृप्त की 
एक छोटी सी कुटी बनाकर नियास करने छगे। अपने (परिश्रम से 
प्राप्त कैयि हुये कन्द मूर्लों का आहार करते हुये महाराज भरत 
अपना जीयन उस अन्‍्तयीमी परमात्मा के ध्यान और चिन्तन में 
बिताने छगे जो हर एक मनुष्य की आत्मा में नित्म विद्यमान है। इस 
प्रकार दिन, मास और वर्ष बीतने छंगे। 

एक दिन, जहाँ राजपि घ्यानासस्था में बेढे थे वहीं एक 
हरिणी पानी पीने आंद | इसी क्षण कुछ दूरी पर एक ऐिंह ने 
गर्जना की। हरिणी इतनी भयभीत होगयी कि, तृष्णा शान्त किये 
विना ही, उसने नदी पार करने के लिये छछग मार दी। हरिणी 
सगमभ थी, और इस श्रम ओर भय के कारण उसने तन्‍्काल एक 
शायक ग्रसत कर प्राण छोड दिये | मृग शाबक नदी में गिर पडा 
ओर तीब जछ धारा में बहने छगा। उसी समय राजर्पि मरत की 
इृष्टि उस पर पडी। ये ध्यानाउस्था से उठकर उसकी रक्षा करने नदी 
में कूद पडे । मृग-शावक को कुठी में छेजाकर उन्होंने अप्नि प्रदीक् 
की, ओर अपनी स्नेह-पूर्ण हथेलियों से सहझा सहड्ा कर उसकी 
मूच्छा दूर की | कहणाविहूयछ हो राजर्पि ने शायक की रक्षा का भार 
अपने ऊपर लेलिया और स्व ही हरित तृण और फछ सम्रह कर उस 
का छाठन-पाठन -करने छगे। .बननासी राजा का पितृत्त्‌ स्नेह पा 
मुग-शाउक्र दिन दिन बड़ा हो धीरे धीरे एक सुन्दर हरिण बन 
गया । और राजर्यि, जिन्होंने जीवन के सम्यूण मोह, अधिकार, 
सम्पदा ओर कौठुम्बिक स्नेह के बन्धरनों से मुक्ति श्राप्त करछी थी, 

है. 
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सरिता-जछ से उद्धार किये हुए इस मृग-शाबक्त के मोह-पाक्ष में बद्ध 
होगये | ज्यों ज्यों वे उससे अधिकाधिक स्नेह करने लगे, लो सो 
उनव्य ईश्वर-चिन्तन और उपासना कम होते गये । जब हरिण वन 
में चरने चह्य जाता और उसके लोटने में कुछ विजम्ब होजाता तो 
राजर्षि चिन्तातुर और दुःखी होने छगते । वे सोचते--कुहीं मेरे 
ध्यारे मृग-छोने पर किसी सिंह ने तो आक्रमण नहीं करदिया, उसका 
कुछ अनिष्ट तो नहीं होगया, उसे आज क्यों इतनी देर होगई १ 

इस प्रकार वर्ष बीत गये, और महर्षि का मृत्यु-काछ समीप 
आगया । मरणासन्न होने पर भी, उनका मन आमचिन्तन में मग्त वे 
या; वे हरिण के विपय में सोच रहे ये और अपने प्रिय शावक्र की 
शोक-बविहवछ आँखों पर दि स्थिर रखते हुए ही वे परणोकगामी हो 
गये | फल-स्ररूप उन्हें मृगहूप धारण कर पुनर्जन्म ग्रहण करना 
पड़ा । किन्तु कर्म नष्ट नहीं होता है, पूर्व जन्म के छुछतों का फछ 
उन्हें प्राप्त हुआ | यह हरिण जन्मत: ही जातिस्मर था; और यद्यपि 
वह बाचाहीन और चतुष्पाद था, उसे अपने पूर्व जन्म की सब 
घटनायें स्मरण थीं | वह अपने सहचरों का साथ छोड़, त्वमावतः 
ही तपोवरों के समीप चरने जाता जहाँ यज्ञ-होम और उपनिषद- 
पाठ होते रहते थे । 

, आयु पूर्ण होने पर झंगरूपी मस्त ने पश्चल श्राप्त किया और 
पुनः एक धन-सम्पन्न ब्राह्मण के कनिष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया। 
इस जीवन में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का विछ्तरण नहीं हुआ या, 
और उन्होंने अपने वाल्यकाछ में ही जीवन के पाप-पुण्य के पाशों 


च्छ 
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से दूर रहने का निश्चय कर ढिया । बय प्राप्त होने पर बालक स्वस्थ 
और बठ्यान हो गया, पर वह एक इब्द भी नहीं बोछता या और 
सेसार के मोह-मायापूर्ण व्यापारों में न फँसने के डिये वह जड-मूढ 
ओऔर पागछ सा रहने छगा । उसके हृदय में सदा अनन्त ब्रह्म-चिन्तन 
चला करता था ओर अपने आआरब्य कम क्षय करने के लिये ही वह 
जीयन निता रहा था। काठ्क्म से उसके पिता की मृत्यु होगई 
और पुत्रों ने परणर में सम्पत्ति का बैंटयरा कर डिया। कनिष्ठ बघु 
को मूक और अऊरमण्य समझ कर उसका भी हिस्सा वे निगछ गये । 
ये उसे केयछ जीवन-निर्वाहार्थ अन्न-प्रदान कर देते थे | ब्त केवछ 
यहीं तक उनका उस पर अलुप्रह था । उसकी भाभियाँ भी सदैव 
उससे अल्लन्त कर्कश व्यवहार करती थीं। वे उससे सारे कठिन 
काम करवातीं ओर यदि वे उनकी इच्छानुत्तारा काम न करते तो 
उससे अल्यन्त कठोर व्यर्हार करतीं। किन्तु वे न तो कमी चिढ़े 
ओर न डरे ही; एक शब्द भी न बोलते हुए धेभपूर्वक्त सर सहते 
गये | जब वे उन्हें बहुत तग करतीं तो वे घर से दूर जा एक वृक्ष- 
के नौचे भाभियों का क्रोध-शान्त होने तक बेठे रहते और फ़िर चुप 
चाप घर लेट आते । 

एक दिन उनके भाई की पत्नियों ने उनके अ्रति अत्यन्त 
नशस व्यपहार किया | भरत बिना छुछ बोछे घर से मिफछ गये 
ओर उिस्ी इक्ष की छाया तंछे विश्राम करने छगे | देवयोग से ज्स 
देश का राजा उसी मार्ग से पाठकी पर बैठा जारहा था । पाठकी 
ढोने बाे कहारों में से एक अचानक ही अखत्व होगया, इसलिये 

द््८ 
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उसके झत्यगण रिक्त स्थान की पूर्ति के छिये किसी मलुष्य की खेज 
में इधर उधर देख रहे थे | वृक्ष के नाँचे बैठे भरत को देख वे वहाँ 
आये और उन्हें हझ-फद्म देखकर बोले, “ राजा का एक शिक्षिका- 
धाहक अस्पस्प होगया है। क्‍या तुम उसके स्थान पर काम करोगे ! ? 
भरत कुठ न बोले | उन्हें इतना स्वस्थ देखऊर, राजा के भूल्ों ने: 
उन्हें बढ्यूबफ़ पकड़ लिया और पाछकी ढोने को बाध्य जिया । 
भरत भी निःशब्द शिविफा-बहन करने ठगे। जिन्‍्तु शीघ्र ही राजा 
ने देखा कि पाठमी की गति ओर दिशा सम नहीं हैं । पाछकी में 
से झौफकर राजा नये वाहक को सम्बोधन कर बोछा, “ ओरे मूल | 
जा आराम कर, यदि तेरे कपे दुख रहे हे तो थोड़ा सा आराम 
कर । ”; तब भरत ने पाठकी ने रख जीवन में प्रथम वार अपना 
मौन-भंग कर दिया ओर बोले, “ हे राजनू, आप किसे मूर्ख कह 
रहे हैं ! किसे आप शिविका नीचे रखने का आदेश देरहे हैं १ 
आप किसे छान्‍त कह रहे हैं | किसे * त्‌” कह सम्बोधन कर रहे हैं £ 
राजन्‌, यदि “व्‌”? से आपका अर्थ यद्द मांस-पिण्ड है तो यह उसी 
पदार्थ से बना है जिससे आपकी देह; यह अचेतन और जड़ है--- 
इसे थकावट और पीड़ा का कैंसे ज्ञान होगा ! यदि आपका अर्थ मद 
है तो यह भी आपके मन जैसा ही है; यह सर्यब्यापी है। फिन्तु 
यदि “तू”? डब्द से आपका छक्ष्य इनसे भी परे किसी वस्तु से 
है तो पह केवछ भात्मतत्त ही होसकता है जो मेरा ययाय स्वरूप 
है, जिसकी सत्ता आपमें मी है, ओर जो विश्व में: ' एकमेयाद्वितीयम? 
है। राजनू, क्या आप सोचते हैं कि आत्मा कमी छान्त मी होती 
च््थ 
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है! क्या आप कहना चाहते हैं कि आत्मा कमी आहत भी होती 
है! राजनू, मैं--यह शरीर--धरती पर रेंगनेवाछे इन कीड़ों को पैरों 
तछे कुचठना नहीं चाहता था, और इसौलिये उनकी रक्षा के यत्ञ में, 
पाठकी की गति विषम होगई थी । किन्तु आत्मा कभी क्ान्‍्त और 
ब्यधित नहीं होती; उसे कमी दुर्बछता प्रतीत नहीं होती और न 
उसने शिविका-भार ही वहन किया, क्योंकि आत्मा तो स्ब-शक्तिमान 
ओऔर सत्रैव्यापी है।” इस प्रकार भरत ने आत्मा के स्वरूप, 
पराविद्या आदि विषयों पर ओजलिनी वाणी में बड़ी देर तक 
विवेचन किया । अपने ज्ञान और बिद्वता का राजा को अल्न्त 
अभिमान था; पर भरत के ये शब्द छुन, उसका गये चूर्ण होगया। 
पालकी से उतर कर उसने भरत के चरणों में प्रणाम किया 
और बोल, “ महाभाग, मुझे क्षमा करें; आपको शिविका-बहन 
में नियुक्त करते समय मैं नहीं जानता या कि आप एक सिद्ध पुरुष 
हैं |” भरत राजा को आशीाद दे विदा हो गये और पुनः 
पूर्ववत्‌ जीवन यात्रा झुरू करदी । देहआआाग करने पर भरत आबा- 
मन के बंधनों से मुक्त होगये | 


४. प्रह्मद-चारित । 
( कैलिफोर्निया में दिया हुआ सापषण ) 

,  हिर्पकशिषु दैद्मों का राजा था। देव और दैत्म यथपि 
एक ही/'पिता की सन्‍्तान ये तथापि वे संदेव परस्पर युद्ध-संख्म 
रहते ये । दैलमों को मानवजन-प्रदत्त यज्ञ-माग अयवा जगत के ' 
शांसन का कोई अधिकार न था। किन्तु कभी कमी ये अल्यन्त 
प्रबह्ठ हो जाते और देवताओं को स््रग से बाहर निकाछ, उनका 
सिंहासन छीन, स्तर राज करने छगते थे | तथ देवतागण इस ब्रह्माण्ड 
के सर्वव्यापी प्रभु विष्णु की प्रार्थना करते, और उनकी सहायता से 
उनऊी विपकदोये दूर होजाती थीं। दैल्य स्रग से निकाछ दिये जाते और 
पुन; देवगण राज करने लगते । 

दैत्यराज हिरण्यकशिपु इसी भौति एक बार अपने ज्ञाति- 
बंधु देवगण पर विजय प्राप्त कर, स्तग के सिंहासन पर आरूढ़ हो 
त्रिमुबन अर्थात्‌ मानव व अन्य जीवजन्तु द्वारा अद्युषित मध्यकेक, 
सुरघाम स्वगेलोक और दैल्यगभूमि पाताऊ पर शासन करने छगा। 
अब, उसने अपने को त्रिमुवन का स्वामी घोषित करदिया, और यह 
मुनादा पिटवा दी कि उसके सिय्राय दुनिया पर कोई ईश्वर नहीं है; 
इसलिये कहीं भी कोई विष्णु की पूजा न करे और त्िमुबन में एक 
मात्र उसी की पूजा की जाय | + 

हिरण्यकाशिपु के ग्रहाद नामक एक, पुत्र था ।' अपनी 
झैशवावस्था से ही उसकी भगवान विष्णु के चरणाम्बुजों में परम 
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अनुरक्ति थी | बाल्यकाल में ही उसकी इस यजिद्युद्ध भक्ति के ठक्षण 
देख, देव्यराज हिरण्यफशिपु को भय हुआ कि जिस पाप वो वह 
ससार से ही जडमूछ सहित नष्ट कर देना चाहता है वही उसके 
अपने बुद्म्म में जड़ जमाने का यज्ञ कर रहा है। अत उसने 
अपने पुत्र को शड और अमर्फ़ नामक दो अत्यन्त कठोर और 
छातशासन-दक्ष आचार्यों के सुपुर्दे कर दिया, और उन्हें आज्ञा दी 
कि भविष्य में प्रह्द को विष्णु का नाम तक कर्शगोचर न हो । 
आचार्य-द्य, बुमार को अपने साथ घर छे आये, और उसे उसके 
समययर्क अन्यान्य छात्रों के साथ रख कर शिक्षा देने लगे ! 'हिन्तु 
शिज्यु प्रह्द, शिक्षा में मनोयोग न दे, अपना सारा समय, अन्य 
दैल्य-बाढकों को मगयान विष्णु की अर्चना-विधि सिखाने में हो विताने 
टगा | जय आचार्यों को यह ज्ञात हुआ तो वे अतिशय भपभीत हुए । 
उन्हें प्रतापी दैद्मराज के कोप का अत्यन्त भय चा--इसछिये बालक 
प्रहाद को इन कार्यों से पराइत्त करने के लिये वे यथाशक्ति चेष्ठ 
करने छगे । फिन्तु प्रह्नद के डिये तो पिप्णु-नाम प्रहण श्वास- 
प्रश्ास की भाँति स्वामायिक था, स््रय उिष्णु की उपासना करना 
ओर इतर जनों को उसकी ग्रणाली सिखाना--यही उनका जीवन 
था, अत बह अपने माग से तिचठित न हो समे । निदान अपन 
दोष-क्षाढनार्थ आचार्यो ने स्वय हिरण्यमशिपु से यह भयकर तथ्य 
निवेदन कर दिया कि प्रहाद, न केशछ स्वय ही विष्णु की उपासन 
करता है, अपितु अन्य बाल्यों को भी उपासना-प्रणाठी सिखा- 
सिखा कर कुपयभामी बना रहा है । 
अर 
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यह समाचार छुन, देझयज करेप से आगम्र्य होगया। 
उसने बाठक ग्रहाद को अपने सामने बघुछयाया | प्रथम उसने कोमछ 
वाणी में उसे गिष्णु की पूजा से पराइमुख कर यह समझाने का यत्न 
किया कि ब्रह्माण्ड में देव्यराज हिरण्यफशिपु के अतिरिक्त कोई दूसरा 
इंश्वर नहीं है--इसलिये केउ्ठ उसी की पूजा की जाय | किन्तु 
बाढक पह्वाद पर इसका कोई प्रमातन न पडा | वह पुनः पुनः यही 
कहता था कि सज्यापी, तिमुसनेश्वर भगवान तिष्णु ही एकमान 
उपास्य है, और दैत्यराज का राजस्य भी भगयान विष्णु के इच्छार्धान 
है। अप देल्यराज के क्रो. की सीमा न रही और उन्होंने त्काक 
प्रहाद के वध की आज्ञा दे दी। दैलों ने तीढ््ण शज्नात्रों से उस 
की कोमड देह पर आपात फिये, पर उसका चित्त जिश्णु के ध्यान में 
इतना मम्न या कि उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई । 

हिरिण्यकशिपु को जब्र ज्ञात हुआ कि शब्र-प्हार से अहाद 
का बाल भी बांका न हुआ तो वह अश्यन्त भयाकुछ हो गया। 
किन्तु दानयोचित असत््‌-प्रवात्ति के वर्शाभूत हो, उसने बाउक प्रह्मद 
का बंध करने के कई राक्षस्ती उपायों का अयठम्घन करना झुरू कर 
दिया | उसने उसे हाथी के परों तछे कुचछ देने का आदेश दिया । 
किन्तु जिस प्रकार कुद्द हायी छोह-गोलक को अपने पूरे सामर्थ्य से 
भी नहीं पीस सकता, उसी मौँँति ग्रह्मद का भी वह कुछ न विगांड 
सका । जब इस उपाय से काम न चछा, ती दैत्यराज ने प्रह्मद को 
पहाड़ की चोटी से फेंकने की आज्ञा दी। इस्र आदेश का भी 
पाठन हुआ, पर प्रह्मद के हृदय-क्रमठ में भगयान विष्यु निवास 
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करते थे, इसलिये वह कोमछ तृणाऊुरों पर धीरे से गिरनेवाझे हल्के 
फूछ की भाँति पृथ्वी पर आ पडा। प्रह्नद का जिनाश करने के 
लिये हिरण्ययशिए ने विष, अगले, अनशन, कूप-पातन, तानमत्र 
आदि अनेकयिय उपायों का ग्रयोग किया किन्तु सम व्यर्थ हुये । 
“जाको राखे साईयों, मार सके नहिं कोय! | भ्रह्माद के हृदय में 
भगवान विष्णु की छवि स्थित थी, उसका कौन क्या पिगाड 
सकता या ? 

अन्त में हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी कि पाताछ से विशाढ- 
काय सर्पी का आहवान किया जाय, ओर ग्रह्द को नाग-पाश् में 
बद्ध कर, समुद्र के पेंदे में फ्रेंफ दिया जाय, फिर उस पर बड़े बड़े 
पहाड स्त॒प्राकार चुन दिये जायें--- जिससे ततक्षय नहीं तो--- 
निदान वाल क्रम से उसका अन्त हो जाय। इस प्रकार नृशस 
व्यवहार किये जाने पर भी, बालक ग्रह्मद अपने परमाराध्य गिष्णु की 
“हे जिमुयनेश्वर, हे जगत्पते, हे अनन्त सोन्दर्य-निषे, ” कह कह 
प्राथना करते रहे | इस प्रकार सकट-कालछ में जिष्णु का ध्यान और 
चिन्तन करते करते, बालऊ को भास होने छुगा स्वय भगयान विष्यु उसके 
निकट विद्यमान हें --. निकट ही नहीं--विष्णु उसकी आत्मा में 
अपत्थित हैं । धीरे धीरे उसे प्रतीत होने छगा कि वह छ्वय विष्यु 
है और अग-जग में सत्र वहीं व्याप्त हो रहा हे | 

ज्योंद्ी प्रह्दाद को यह अद्देतानुभूति हीने छगी, नागपाश 
स्वयमेय खुडने छगे, पहाड चूर चूर होने छगे, समुद्र में ज्वार भादा आने 
छगा, और छहसें ने उसे अपने शिर पर धारण कर किनारे तक पहुँचा 

छठ 
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दिया । प्रह्मद उस समय यह सत्र भूछ गया कि वह एक देल्य हे, 
और उसके पार्थितर शरीर हे । उसे प्रतीति हो रही थी-बह समग्र 
ब्रह्माण्ड-खरूप हे, और विश्य की समस्त शक्तियों का आदिख्रोत हे , 
इस जगत में--प्रकृति में-ऐसी कोई उस्तु नहीं है जो उसे क्षति 
पहुँचा सके, वह स्वय प्रकृति का शास्ता-खरूप है। इस श्रकार 
समाधिजनित अगिश्छिन्त परमानन्द में कुछ याछ व्यतीत होने पर, 
शने शने उसे देहभान हुआ भोर र्मरण होने छत कि वह देल- 
कुलेत्पन्न प्रहाद हे | देह-मान होते ही उसे पुन यह ज्ञान होने 
छगा कि उसझे अन्तर ओर वाह्य--चारों ओर ईश्वर की सत्ता हे और 
उसे हर वस्तु में गिष्णुरूप के दशन होने छगे | 
दैल्यराज हिरण्यफशिपु ने जय देखा कि उसके अनन्य झात्नु 
विष्णु के अनन्य भक्त--उसके पुन प्रह्द के निवनाथ प्रयुक्त समा 
लोग विफल होगये हें तो वह भीतिग्रस्त और हिंतैन्य-मूह -होगया । 
उसने पुन प्रह्द को अपने समीप घुढ्वाया ओर मधुर पचनों से 
अपनी सलाह पर चढने का उपदेश देने छगा | किन्तु प्रह्मद पूर्यरत्‌ 
ही उत्तर देता रहा । हिरण्यफरिपु ने सोचा कि शिक्षा ओर बय- 
वृद्धि के साथ साथ श्रह्मद के ये पराझेचित विचार बदछ जायेंगे | 
इसलिये उसने उसे पुन शड आर अमर्फ के घ॒पुई कर उसे राजघर्म की 
शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया । किन्तु प्रह्द की उसमें कोई 
रुचि न थी, और अपकाझ पाते ही वह अपने सहदपाठियों को उिष्णु 
की उपासना वा उपदेश देने छगता | 
राजा के कार्नों जय यह समाचार पहुँचा तो वह कराय में 
छ्ष 
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आपे से बाहर हो गया। उसने ग्रह्नद को बुछकर प्राणान्त की 
धमकियां दी आर उसके उपास्य विष्णु के प्रति हीनतम अपशब्द 
प्रयुक्त क्यि । किन्तु इसके उपरान्त भी प्रहाद बार बार बल्पूपक 
यहीं कहता गया कि भगयान पिष्णु, चराचर के स्वामी और अनन्त, 
अनादि, सनब्यापी, सत्र शक्तिमान ओर एकमात्र आराध्य हैं। हिरण्य- 
कशिए सक्रोध गरजकर बोला, “ अरे पापिष्ठ, यदि तेरा विष्णु सर्व- 
ब्यापी है, तो क्या वह उस स्तम्भ में नहीं है? ” अरह्याद वो, “क्यों, 
नहीं ? वे उस स्तम्भ में भी विद्यमान हैं।”” छडके की घष्टता से ऋुद्ध 
दैल्यराज बोठा, "रे दुष्ट, में अभी इस खट्ढ' से तुझे यमसदन भेजे 
देता हूँ, देखें केसे तेरा गिष्ण तेरी रक्षा करता है।” ऐसा कह 
हिरण्यकाशिपु अपनी तझ्यार के उसझी ओर झपठा और उसने उस 
स्तम्भ पर एक जोर का बार किया । इसी क्षण उस स्तम्भ से बचन्र- 
निर्धेप हुआ ओर भगवान गिष्णु नृर्सिह-रूप धारण कर प्रकट हये। 
सहसा यह भीषण रूप देख कर दैत्यमण भयमीत हो प्राणरक्षारय 
इतस्तत दौडने छगे। हिरिण्यमाशिपु बल्यूयफ़ प्राणपण से बडी देर 
तक चहाँ युद्ध करता रहा--किन्तु अन्त में मगयान नृसिंह के हाथों 
पराभूत ओर निहत होगया। तव देवतागण स्वग से आगमन कर 
विष्णु की खुति-गान करने छगे। प्रहद भी मक्ति-तिहलछ हो प्रभु 
के चरणों में प्रणिषात कर, गद्‌ ग्रद्‌ कण्ठ से विष्णु की प्रार्थना करने 
छगे | तन भगवान प्रसन्न हो प्रह्मद से बोले, “ वन्स, प्रहद | तुम 
निर्भय हो इच्छानुसार वर माँगो, तुम मुझे अल्न्त प्रिय हो।” प्रह्मद 
गद्‌ गदू सर में खोछे, “प्रम, आपके देन पाकर अब ओर कोनसी 
ड्च 
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इच्छा अतृत्त रहगई है ? आप मुझे किसी प्रकार के ऐहिक या पारात्रक 
ऐश्वय का अमन न दिखाइबे।” पुनः भगयान बोछे, “प्रहाद, 
तुम्हारी निष्काम भक्ति देखकर मुझे तुमसे अत्यन्त प्रीति होगई है। 
हमारा दर्शन निष्फछ नहीं होता, इसडिये वत्स, कोई एक वर अवश्य 
माँग लो॥! तब ग्रहाद बोले : 
या प्रीतिरत्िबेकानां विपयेप्यनपायिनी। 
त्यामनुप्तरतः सा में हृदयान्मापसर्पतु॥ 
(विष्णु पुराण, १०२०-१९) 
. अर्थात्‌ हे अभो, जो तीव्र आसक्ति अज्ञानियों को ऐदिक 
पदार्यों के प्रति होती है, वही मेरे हृदय में आपका स्मरण करते 
समय आपके प्रति हो। ” 
तब भगवान बोे, “ प्रह्माद, यथ्पि मेरे परम भक्तों को 
इहछोक और परओेक में किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती है, 
तथापि मेरे आदर्श से सदा मुझमें भक्ति रखते हुए, कल्पान्त तक 
इस छोक का ऐश्वय भोग और पुण्य कमी का अनुश्रान करो और 
इस प्रकार काल्क्रम से यह देह-पात होनेपर तुम मुझे प्राप्त करोंगे। ” 
. इस प्रकार ग्रहाद को वर प्रदान कर भगयान विष्णु अन्त्ित 
हो गये। तब बद्मा प्रद्रति देवगण मी प्रह्मद को देतल्यग्ज अमिपिक्त 
कर अपने अपने छोक को प्रस्थान करगये। 


५, विश्व के महान आचार्य 

( ३ फरवरी १९०० को पैसाडेना शेक्सपियर समिति में दिया हुआ भाषण ) 

हिन्दुओं के मतानुसार यह विश्व तरंगों की भाँति गतिमान 
है । वह एक वार उठता है और उन्नति की पराकाष्ठा प्राप्त कर छेता 
है; तदन्तर उसका पतन प्रारम्भ होता है--कुछ समय तक बह इसी 
प्रकार अवनति के गत में पड़ा रहता है--मानों पुन। उत्पान के 
डिये शक्ति सम्रह कर रहा हो ! सागर की भीमकाय तरंगों के समान 
निरन्‍तर उत्थान और पतन, पतन और उत्थान--यही विश्व की 
गति है| समष्टि के लिये जो विधान सत्य है वही व्यष्टि के लिये भी 
सत्य होगा । मनुष्य-समाज के सभी व्यापारों में भी यही तरंगवत्‌ 
उत्थान और पतन की गति है; राष्ट्रों के झतिहास भी इसी उत्थान 
और पत्न की कहानियाँ हैं, वे उठते हैं और गिरते हैं---उत्थान के 
बाद पतनकाल थता है व पतन के पश्चात्‌ पहछे की अपेक्षा और भी 
अधिक शक्ति के साथ पुनरुत्यान होता है । निरन्तर यही उत्थान 
व पतन का चक्र चढता रहता है| धार्मिक जगत में भी अनवस्त 
रूप से यही क्रिया चछ रही है | प्रत्लेक जाति के आध्यात्मिक जीवन 
में पतन व उत्थान के युग होते हैं | जब जाति की अबनति होती 
है तो प्रतीत होता है उसकी जीवन-शक्ति नष्ट होगई है---वह 
छिन्न-मिन्न होगई है। किन्तु वह पुनः बछ संग्रह करती है---उन्नति 
करने डगती है--ज्ञाम्रति की एक विशज्ञाउ लहर उठती है, और सदैव 
यही देखा जाता है कि इस विशाठ्काय तरंग के उच्चतम सिर पर 
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कोई दिव्य महापुरुष तिराजमान रहते हैं | एक ओर जहाँ वे उस 
तरग--उस जाति के अम्युत्यान के शक्तिदाता होते हैं, वहीं दूसरी 
ओर वे स्वय उस मह॒ती शक्ति के फच्छरूप होते है जो (शक्ति ) 
उस अम्युदय---उस तरग का मूछ हे । इस प्रकार वे एक दूसरे पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया करते रहते हैं--परस्पर के सर एम सृष्ट हैं---जनक 
व जन्य हैं ) वे एफ ओर समाज को अपनी महान शक्ति से 
प्रभावित व आमिभूत करते हैँ ओर दूसरी ओर समाज की अम्युदय- 
कारी शक्ति के ही वे प्रतीक या आधार होते हैं। ये ही सप्तार के 
महान यिचारक व मनीपी द्वोते हैं; ये ही दुनिया के पेगग्बर, जीवन- 
दर्शन के संदेश-बाहक ऋषि व ईश्वर के अपतार कहलाते हैं । 

कुछ ब्यक्तियों की धारणा है कि दुनिया में केउछ एक ही 
धर्म, एक ही ईइराबरतार या एक ही पैगम्मर हो समता हे, किन्तु 
यह धारणा सत्म नहीं हे । इन सब्र महापुरुषों के जीबन का 
अध्ययन वन्मनन करने पर हमें ज्ञात होगा कि उनमें से प्रत्नेक को 
विधाता ने मानो केबछ एक--बस एक अश का अभिनय करने ही. 
निर्देश क्रिया था कि राग-माधुरी-एकठ्यता सब स्वरा के समन्वय 
में है, फिसी एक सर में नहीं | विभिन्र राष्ट्री व जातियों के इति- 
हास मी यही बतारय्येंगे---कोई जातित्शिप सदा के डिये ससार का 
उपभोग करने की अधिकारी नहीं रह सकती । जातियों की इस 
ईसररनिर्दिष्ट एकलयता में समी जातियों को अपने अपने अश का 
अमिनय करना पड़ता है | समी जातियों को अपूना अपना जीवन- 
ध्यैय ग्राप्त करना पड़ता है, अपने अपने कर्तव्य कौ पूर्ति करनी 
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पड़ती है। इन सब का महान समन्वय व्‌ समष्टि ही उस महान 
एकढयता का निर्माण करती हे । 

अतएव, इन महान पैगम्बरों में से, कोई भी सारे विश्व पर 
सदा के ढिये शासन करने नहीं जन्‍्मा है ! ऐसा न तो आज तक 
हुआ है और न भगिष्य में कमी होगा ही | उनमें से प्रझ्चेक ने 
मानवता की शिक्षा में अपदा अपना थश प्रदान किया है, जहाँ 
तक इस अञझ् का सबव हैं कहा जा सऊता हे कि, समय प्राप्त होने 
पर, अख्य्य ही ये महापुरुष विद के शासऊ व भाग्यत्रिधाता बनेंगे । 

हमें से अनेक जन्मतः हाँ संगुण धर्म अयताखाद में श्रद्धा 
रखते हैं | हम ऐिद्वान्तों की चर्चा करते हैं, सूक्ष्मतत्ों व उपपत्तियों 
पर पिचारबिमर्श करते हैं | यह ठीक है, किन्तु हमारे प्रत्येफ कार्य, 
प्रस्नेफ गिचार, से यही प्रकट होता द कि हम किसी तत्व को केवल 
तभी समझ सऊने हैं जब किसी व्यक्तिग्शिष के चरित्र में हम उसे 
उतरा हुआ पाते हैं | किसी सूक्ष्म तय की धारणा में हमे तभी समपे 
होते हैं. जब बह किप्ती पुरुपतिशिप के रूप में साफार रूप धाएण 
कर ठेता हैँ | केगठ इशन्त की सद्दायता से ही हम उपदेशों को 
समझ पाते हैं | काश कि ईस्परेच्छा से हम सब इतने उन्नत होते कि 
हमें त्ाशशिप की धारणा करने में दृश्टन्तों ६ आदर पुरपों के 
माध्यम की आकमकता न पड़ती । किन्तु हम इतने उन्नत नेहा हैं, 
और इसलिये सवभावतः ही अधिकाश मनुप्यों ने इन अम्ताघारण 
व्यक्तियों, इंसाइयों, बोद्धों व हिन्दुओं द्वारा पूजित इन पेगम्बरों व 
अगतारों को आल्-समर्पण कर दिया है। मुसख्मानों ने तो आएम से 
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डी ऐसी उपासना का रिरोव जिया है । पर इस कइर रिरोब के 
बनभूद भी हम देखते हैं ७ एक पैगम्बर की उपासना तो दूर 
रही, ये अल्यक्षत सहस्नों पीरों की पूजा करते प्राये जाते हैं । 
ग्रत्नज्ष घटनाओं को मिथ्या नहीं क्या जातकता | व्यक्तिग्शिष की 
अर्चना हमें करनी ही होगी । इसीमें हमारा हित है । तुम्हारे 
उपास्यदेय ईसा को जय छोगें ने पूछा, “ प्रमु, हमें परम पिता 
परमेश्वर के दशन कराइये, ”” तो ईसा ने कहा, “ जिसने मुझे देस 
लिया €, उसने उस परम पिता को भी देख छिया हे |” उनके इस 
उत्तर का आप स्मरण करें । हम ईइपर का केयड मानयरीय भाय में 
ही दर्गन कर सकते हैं | हममें ऐसा कोन है जो ईइनर की 
मानयातिरिक्त अन्य भात में कल्पना कर सऊता हे | केयछ मलुप्यझूप 
में, केयछ मानयता के माध्यम से ही हम ईझघर दरशन कर सजते हैं। 
इस कमेे में सतत प्रकाश की किरण वर्तमान & किन्तु हम उनया 
म्पन्दन देखने में क्यों असमर्थ हें ? केस्छ किसी दोप में ही हम 
उन्हें देस सकते हैं। इसी प्रकार ईश्यर भी सरब्यापी, निरानार व 
निभुण तत्व है, सिन्‍्तु हमारी प्रहति ही ऐसी है कि हम केय्छ 
किसी नरसूपधारी अपतार के माध्यम से ही उससे सयोग ग्राप्त कर 
सकते ई--साक्षाकार कर सम्ते हैं । जन इन महान ज्योतिय 
आत्माओं का जिश्व में आतिर्भाय होता हे तभी मनुष्य को इयर- 
साक्षान्‍्पार होता दे । और हम जिस रूप में विश्व में पदार्पण 
करते हैं, थे उस प्रकार विश्व में नहीं आते | हम विश्व में आते हैं 
मि्ुकों व अकिघनों की मोति, दरस्खों और कगाओों के रूप में, 
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पर उनका आगमन होता हे सम्राों की भाँति मानय-हृदय पर युर्गो 
तक राज्य करने । मातृपितृजिहीन अनार्यों से, भूछे बढोषहियों से, 
किंकतेब्यमिमूट हो हम सत्र विश्व में मठसते रहते ह। हम नहीं 
जानते हमारे जीउन का अप व उद्देश्य क्या है ! हमारे इस उद्दस्य 
हीन जीयन में हम आज एक काम बरते हैँ ओर कछ दूसरा | हम 
प्रगह-पतित तिनकों की मौँति छहरों के यपेडे खाते इधर उधर बहते 
जाते हैं तया झा में उड़ते पस्तों के समान अन्त में इतस्ततः गिर 
पडते हैं । किन्तु हमें दिखेगा कि मानयता के इतिहास में जो 
अपयतार हुए हैं-“#-उनफा जींउन-तत प्रारम्भ से ही निश्चित रहा है। 
अपने जीयन का सारा नक्शा, सारी योजना उनकी आँखों के सामने 
थी, आर उससे वे एक इच भर भी न डिगे ] इसका कारण यह हे 
कि वे अपने जीवन में विश्व के लिये एक सदेश छेफर आये ये, 
उनके जीउन में एक लक्ष्य था, एक व्रत या। वे केय्छ उसे पूरा 
वरना चाहते थे, उसके सम्रव में तक-बितर्क करना नहीं । क्‍या 
तुमने ऐसे किसी पैगम्नर या अयतार के समध में घुना या पढा हे 
जिसने अपने उपदेशों को युक्ति का आधार दिया हे * उनमें से 
किसी ने अपने तिचार व कार्य की पुष्टि तर्क द्वारा नहीं की | ओर 
ये करते भी क्‍यों £ वे तो साँधे शब्दों में सत्य वो व्यक्त करना 
जानते हैं। उनमें सत्य के दर्शन करने की क्षमता हे--और हे 
उसे दूसरों को दिखाने का सामर्थ्य | यदि तुम मुझसे पूछो कि ईससर 
है या नहीं, ओर में कह दूँ कि हाँ, ईस्पर है, तो तुम झट से मुझे 
अपनी युक्तियाँ बताने के लियि वाघ्य करोगे, और मुझ बेचारे, वो 
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वुछ युक्तियों पेश करने के लिये अपनी सारी शक्ति छगा देनी 
पड़ेगी । रिन्तु यदि कोई ईसा से यही अश्व पूछता वो ईसा तत्फार 
उत्तर देते, “ हाँ, ईइपर ह, ” आर यदि तुम ईसा से इसका प्रमाण 
माँगते, तो निश्चय ही ईसा ने कहा होता, “ लो, यह ईश्वर तुम्हारे 
सम्मुख खडा हे, दशन करो | ” इस अजार हम देखते हैं इन 
महापुर्पों की ईइगर गिपयक् धारणा साक्षात्‌ उपलब्धि, प्रत्मक्ष दर्शन 
पर आधारित हे, तमेजन्य नहीं | थे अपकार में नहीं व्योब्ते €, 
उनके क्यन में अत्यक्ष दर्शन का बछ होता हे | जन मै इस मेन 
वो प्रत्यक्ष देख रद हैं, तो फिर कोर मे ही झत शत युक्तियों 
द्वारा क्यों न चेट्टा करे, इस मेत के अस्तित्व में मेरा विश्वास नष्ट 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार ये महापुरुषगण भी अपने पिश्वास पर 
अटछ रहते हैं--क्योंमि वे ईश्मर का अल्लक्ष दर्शन करते हैं, आर 
इसलिये उहें अपने आदर्शो में, अपने ध्येय में ओर सर्योर्परि स्तय में 
इतना ही अठलछ पिश्वास॒ व श्रद्धा है । इन दिव्य पुरुषों में जितना 
आत्मसिश्ाप्त हे, उतना अन्यत्र कहीं नहीं दिखता | छोग पूछते 
हैं--./ क्या तुम ईश्वर में श्थ्वास रखते हो ? क्या तुम परछेक के 
अष्तित्र को मानते हो £ क्‍या इस मत में, या उस झाद्नादेश में 
अ्रद्वा रखते हो ? ” फिन्तु इन सत्र अश्नों के मूल में ह---आत्मयिश्वासत 
का अमान | जिसे अपने अस्तित्व में मा विश्वास नहीं हें, उससे 
अन्य तन्रों में सिख़ास रखने की आशा केसे की जासफती हे 2 हम 
अपने अस्तिच के गिषय में भी तो नि सशय नहीं हैँ | कभी हम 
सोचते हैँ हम नित्य व अमर हैं, कोई हमारा नाश नहीं कर सकता, 
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ओर दूसरे ही क्षण अपनी ही कल्पना का जोई भूत देखकर हम 
विंयतत्यमिमृद् होजाते हैं, हमें यह भा ध्यान नहीं रहता कि हम क्या 
हैं, ओर कहें। है, जीजित हैं या मृत €। कमी सोचते हैं कि हम 
सूत्र धार्मिक हैं, अयन्त चरित्रसम्पन्न व पत्रित हैं, किन्तु दूसरे ही 
क्षण एक धक्वा छगता ह और हम चारों कोने चित हो जाते हैं । 
इसका कारण * कारण यही हैं कि हमारा आमगिश्चास मर गया हे, 
हमारी नतिकता थी राह टट गई हे | 

गनयता के इन महान आचायों में तुम्हें यह एक चिह्द समेत 
दिसगा कि उनमें प्रचण्ड आत्मयिश्वास भरा है । इतना आमजिश्वास 
असाधारण हे, इसल्यि हम उसे पूर्णतया नहीं समझ सकते | इसीलिये 
इन महापुरपों के आत्मत्रिपयर बचनों व कथनों की हंमेकिई३ प्रकार 
से ब्याख्या करते हैं थ उनके साक्षावार, उनकी ईइररोपरब्पि के 
समर में सहर्सों कपोछनरिल्पत कहानियों का प्रचार करने लगते हें | 
हम अपने तिपय में उन महापुस्पों के समान नहीं सोच समते, 
आर इसीलिये, स्वाभातिक्तया, हम उन्हें समझ भी नहीं पाते । | 

[जन इन महापुरपों के मुख से कोई शब्द निक्‍लतें ह तो 
सारा गिश्व बाध्य होरर उन्हें सुनता है | जब वे बोछ्ते हैं, तो एक 
एक शब्द संधि हृदय में प्रवेश करता है, वह बम के समान फूट पडता 
हैं ओर तुम्हारे कुसस्वारों व दुष्परिग्रहों को भस्म करदेता हं | निरी 
वाणी में क्या हैं यदि वाणी के पांछे वक्ता की ग्रचण्ड शक्ति न हो 
तो तुम किस माषा में बोलते हो ओर किस प्रकार अपनी भाषा में शब्द- 
विन्यास करते हो---इससे क्िसीकों क्या मतरुब” तुम अच्छी, 
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पे 


लच्हेदार, ओजपूर्ण भाषा का अयोग करते हो या व्यासरण-सम्मत भाषा 
बोलते हो अथव्रा तुम्हारी माप अड्कार पूणे हे या नहीं--इनसे भी 
किसी का क्या प्रयोजन ? पश्ष ता ह--नुम्दारे पास छोगों को दने के 
डिये कुठ हूं या नहीं ? यहाँ केपठ कड्ानी-फिम्से सुनने आर सुनाने की 
बात नहीं है, बात है ढेने आर देने की, यिचारों के आदान प्रदान 
की | क्या तुम्हारे पास देने के डिये चुठ है ? यही पहल 4 मुए्य 
प्रश्न है | यदि ह---तो दो | झद्ध तो केय5 तुम्हारी देन वो छोर्गों 
तक पहुँचा देंगे, ये तो केउछ एके माध्यम हैं | कई बार हम मोल 
रहरर भी अपने साथियों तक उन जिचारों को भी पहुँचा देत है 
जिनका भार निरे शब्द उटन नहीं कर सकते | सम्दत में एक 
छोफ है * 
चित्र, बट्तरोमूडे हृद्धा शिष्पा गुरुयुा | 
गुरोश्व मोन व्याख्यान, शि'याश्व उिन्नसझया ॥ 

आशय | इस वटवृक्ष के नीचे युयक्र गुरु य वृद्ध शिष्य आसीन है 
और गुरु के मान झाखज्याग्यान से भिष्यों की झजायें नष्ट 
हो गई ६ । 

इस अजार कभी कमी दच्दों की सहायता के गिना भी एक 
ब्यक्ति से दूसेरे व्यक्ति तक स्व का सचार हो जाता है । ये महा- 
पुरुष दुनिया के ल्यि एक सांगात, एक देन, एक मेंठ लेजर आते 
हैं। ये ईख़र के दूत हैँ--थे उसमा आदेश छेजर आते हैं --- ओर 
हमारा वाम हे उसे शिरोधार्म करना । क्या तुम्हें याद नहा, स्य 
ईसा ने तुम्हारे शा्तरों में सिस आधिमारपूर्ण याणी से लेगों वो आशय 
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दी ह अतए्य तुम जाओ, ओर दुनिया की तमाम वर्गों को बह 
सत्र सिप्राओ, जिसे मानने या मेंने तुम्हें हक्‍्म दिया ह।” अपने 
संदेश में यह प्रचण्ड विश्वास ओर श्रद्धा ईसाँ सी तमाम उत्तियों में 
देसी जाती ह, ओर यही प्रतछ विश्वास तुम्हें ससार के उन सत्र 
महापुरुषों की याणी में मिलेगा, जिन्हें दुनिया पगम्बरों आर अपतारों 
के रूप में पूजती आ रही ह । 
मानपता के ये महान आचार्यजन पृथ्वी पर अपर्ताण जीउन्‍त 
ईस्र-स्ारूप हैं । इनके अतिरिक्त हम आंर क्निकी उपासना करें । 
में अपने मन में ईश्वर की घारणा करने का प्रयत्न करता हैं ओर 
अन्त में पाता हैँ मेरी धारणा अल्नन्त क्षुद्र आर मिथ्या हे । इस 
प्रकार वल्पित ईसयर की उपासना अयर्म ह। तय मं अपनी आशें 
खोलऊर देखना हूँ---प्ृथ्मी की इन महान आत्माओं के चजस्तरि को 
व उनकी छैद्ओं को । ईश्वर त्रिपयक मेरी उच--अति उच्च धारणा 
से भी वे उज्ज्य७ ओर महान हैं । मेरे जेसा व्यक्ति, जो किसी चोर 
का पीछा कर, उसे पक्रछ कर कारायास की यातनायें सहने के 
डिये बाध्य करता हे, दया की क्या कल्पना--क्‍्या थारणा करमफेंगा ? 
क्षमा दया-सयर्थो मेरी उच्चतम कल्पना कहाँ तक पहुच सकती हे? 
में जितना दयाशील हँ--क्षमार्शीठ ह---पहीं तक मेरी क्षमा व दया 
की कल्पना पहुँच सकेगी | अपनी भौतिक सीमाओं को कोन लॉध 
सफ्ता हे * अपनी मानसिक चहारदीगरी कोन पार कर सकता ह ? 
अपने स्पय के क्षुद्र जीवन को आवार माने बिना, ईइसरी प्रेम की 
हम क्‍या कल्पना कर सकते हैं ? जिसका हमने कमी अनुभव ही 
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नहीं किया, उसकी कल्यना म हम केसे कर समेंगे | इसडिये अपने 
मन में इंश्वर की कल्पना ये धारणा करने के मेरे सभी प्रयत ब्यथ है | 
किन्तु इन मद्पुर्षों के जीयन की प्रत्यक्ष घटनाये हमारे सामने हैं, 
उनके दया, प्रेम व क्षमा से मरे वे कार्य हैं जिनकी हम वब्पना 
तरू नहीं कर सझेंगे। तय फिर क्‍या आश्चर्य है, यदि में इन 
मठापुरषों की चरण-बन्दना कर, उनऊे पदाम्पुजों में छुण्टित हो, 
इश्वर के रूप में उनकी अर्चना करें, ” और कोई अन्य मां इसके 
अतिरिक्त और क्या करेगा ! मुझे कोई ऐसा, व्यक्ति बताओ--जो 
किसना मी याउपठ होने पर भी, ऐसा करने से इनकार करंदे। करने 
आर कहने में बहुत भेद है। ईइरर ओर नियकार, निर्गुण तय ये 
प्रकृति आदि के विपय में जल्पना करना कठिन नहीं, और कोई 
करें तो मुझे आपत्ति नहीं, जिन्‍्तु ये नर-देग, ये मानयरूणघारी 
देवता, सदा से, सभी जातियों व समी राष्ट्रों के यथार्थ में ईश्वर रहे 
& | ये मकछ देउ-मानय चिर्पाछ से पूजित होते रहे हैं, और तय 
तक पूजित होते रहेंगे जब तक मानय मानय बना रहेंगा। उन्हीं को 
देख कर ' ययाये ईश्वर है, ययार्य धर्म-जोयन है, आदि बाक़यों में 
हमारी श्रद्धा टिक सकी ह, ओर ईश्वपोपछव्यि, धर्म-जोयन छाभ की 
हमारी आगा हैप रह सभी € | केगठ अस्पष्ट, रहस्यमय त्बतियेचना 
में क्या छाम ! 

मेरे कथन का ताप में जो आपमें कहना चाहता हूँ--- 
उसका उद्देस्स केयठ यहीं हे कि मेंने अपने जौयन में इन सत्र 
अयनारों की उपासना कर सकना समय पाया है व मग्रिष्य में होने- 
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वाछे अनेक अय्तारों की उपासना करने में प्रस्तुत हूँ। एक में 
अपने बच्चे को किसी भी वेश में पहिचान छेती है, ओर यदि कोई 
स्री यह नहीं कर सकती, तो यह निश्चय है कि वह उस बच्चे की मा 
नहीं है। अतः तुममें से जो क्रिसी विशेष अततार में ही सक्य व 
ईइपर की अभिव्यक्ति देखते हैं, उनझे ग्रिषय में स्थाभानिकतया मेरा 
निष्फर्त यही हे कि वे ईश्मर को नहीं जानते | ऐसे व्यक्तियों ने 
केब॒छ कुछ शब्द मान निगल लिये है, ओर जिस ग्रफार राजनीति में 
व्यक्ति सद्यासझ् की चितता न कर किसी एक दल का साथ देने 
लगते है, उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों ने एक सम्प्रदाय-विगेप को ही 
अपना स्स्त मान छिया है। पर यह धर्म नहीं है | ससार में ऐसे 
ऊँध्रे व मूह भी कई हैं जो समीप में झ॒द्ध और मीठे पानी का कुँआ 
होने पर भी, खारे कुए का ही पानी पीयेंगे, क्योंकि उस कुँए को 
उनके पूर्वजों ने खुदवाया था। अतएय, मैंने अपने अल्प अनुभन से 
यही सीखा है जि धर्म में जो दोष व ब्रुटियों छोग देखते हैं, उनके 
डिये धर्म का कोई उत्तरदायित्र नहीं हे, उसमें धरम का कोई दोप 
नहीं है। धरम ने कमी मलुप्यों पर अत्याचार करने की आज्ञा नहीं 
दी, धर्म ने कभी ल्लियों को चुड़ेछ 4 डाइन कह कर जीजित जछा 
देने का आदेश नहीं दिया, ऊिसी धर्म ने कमी इस प्रकार अस्याय- 
पूर्ण कार्य करने की शिक्षा नहीं दी | तय छोगों को- ये अत्याचार, ये 
अनाचार करने के लिये किसने उत्तेजित किया £ कूढनीति ने--धर्म ने 
नहीं, और यदि इस झ्जार की कुटिछ राजनीति धर्म का स्थान अपहरण 
करछे, घम का नाम धारण करडे-- तो यह दोष फ़िमका है १ 
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इसलिये, जय एक व्यक्ति सडा होफर आह्यान करता हे कि 
केसछ मेरा पेग्बर ही सन्‍्वा हे तो वह झूठ वोछता हे---उसे अपने 
धरम का 'क, ख! भी माउम नहीं। धर्म न तो सिद्गान्तों को 
योथी वकयास हे, न मतमतान्तरों का प्रतिपादन व खण्डन हे ओर 
न अन्यान्य के जिचारों से बोद्दिक सहमति ही हे | धर्म का अथ हे 
--हर आत्मा में सल्य की उपऊब्धि | धर्म का अर्थ हे---इइगर बा 
सर्प प्राप्त करना, इस तत्म की ग्रतीति करना--उपछब्धपि करना 
कि मैं आत्माखरूप हैं, ओर अनन्त परमामा व उसके अनेक 
अपतारों से मेरा युग युग का अच्छेच समध हे | यदि तुमने ययाद में 
उस परम पिता के ग्रह में अप्रेश किया द्वे तो अम्य्य ही उसके 
पुतजन का दर्शन किया होगा | तय फिर यह क्‍यों कहते हो कि 
तुम उन्हें नहीं पाहिचानते हो * ओर यदि तुम वास्‍्तय में उन्हें नहीं 
पहचानते हो, तो यह सत्य हे क्लि तुम ईइर के गृह में अब तक 
प्रमेश नहीं पा सके हो । जननी अपने यस्त को किसी मी बे में 
पहचान छेती हे; पुत्र का छप्मरेश उसकी ऑ्खों को धोखा नहीं दे 
सकता । सभी युर्गों व सभी देशों के इन महान नर-नारियों को 
पहचानो, ओर यह ज्ञान प्राप्त करो कि उनमें परसर में कोई भेद, 
कोई अन्तर ओर पार्यक्य नहीं हे |, जहाँ कही भी सझ धर्म को 
स्थापना हुई ढे--यह दिव्य ब्रह्म-सस्पर्श हुआ हे, परमामा की आमा 
द्वारा प्रल्नक्ष उपलब्धि हुई है, वहाँ व्यक्तियों का छय इतना विभाछ 
ब डदार बन गया हे, कि थे देश व काछ के बननें से मुक्त होकर 
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अपने लिये उिचार नहीं करते, वे कमी धार्मिक नहीं कद्दे जा समते, 
कदापि धर्म-राज्य में उनका प्रयेश न हो पायेगा। वे जेडी-फिश # के 
समान केयछ नाममात के लिये जीपित हैं। जो व्यक्ति खय जिचार 
नहीं करते, वे वास्तय में धम का कोई आदर नहीं करते, वेयछ दभ 
भरते हैं | किन्तु अख्यासी नास्तिक की जिचार धारा सदेय नई दिशा 
में प्रवाहित होती रहती है । वह जिज्ञ्ु ओर यनशील है, अतएय वह धमम 
की परगाह मी करता हे। इसलिये जागो ओर सोचो । प्राणपण से प्रयत्न 
कर ईश्वरामिमुख गमन करो । असफछता की चिन्ता न करो; यदि इस प्रकार 
भिचार करते करते तुम क्रिसी तिचित्र सिद्धान्त व मत का अनुसरण करने 
लगे न्‍तो भी क्या ? यदि तुम्हें भय हे कि छोग तुम्दें त्रिचित्र ओर 
अत कहने ढगेंगे, तो अपने सिद्धान्त वो अपने तक ही सीमित 
रखो । दूसरों में उसका प्रचार करने ।की कोर आजऋशयकता नहीं । 
फिन्तु चुपचाप मत वेठो, कुछ करो ) ईश्वर की ओर यत्नपूपक्त बढो। 
एक दिन अग्श्य तुम्हें प्रकाश के दशन होंगे---एक दिन अफ्य 
तुम्हारे अयकारपूरित हृदय में ज्ञान की फ्रिरणों का प्रकाश पहुँचेंगा। 
यदि कोई आदमी शेज रोज अपने हाथ से मुझे भोजन कराता रहे, 
तो 85 ही दिलों में मेरे हाथ वेफार होजायेंगे। भेडों की तरह एक 
दूसरे के पाँठे चडने से, आब्यात्मिऊ मृत्यु अस्स्यम्भातरी हे। निश्चेथ्ता 
ही मृथ्रु हू । अतएय कार्यशीछ बनो, ओर जहाँ क्रियाशीछता हे 
चहों विभिन्नता भी होगी। उिभिनना ही जोयन का रस हे, विभिन्नता 


< जनी-फिश (थें2)ए-४१७॥ ) एक प्रकार की मछली हैं जो दिखन में 
जछी या भुरव्य के समान हैं। 
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में ही जीयन का व्यय्ण्य है | यही कग्र का आण है, यही जीएन 
का चिद्न है, यही जीयन-प्रयाह का मूलननोत हे। फिर इसका मय क्‍यों £ 
अब हम इन महापुरुषों का चरित कुछ समझ सकेंगे। 
इतिहास इस बात का प्रमाण हे 'फ्रि जहा जह्ढों यथा में कुछ 
चिन्तन किया गया हें--ईम्यर के अति प्रेम व भाक्ति की भाउ-सरिता 
प्रगादित हुई हे, वहीं आत्मोद्धार हुआ है, आत्मा ईश्मर की ओर 
अग्रमर हुई हे ओर उसे क्षण भर के लिये जीयन में एक ही वार 

'क्यो न हो, सय का साक्षात्कार हुआ है । उस समय--- 

४ मियते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सत्र सशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्मीणि तस्मिन्‍्व््टे पराररे ॥ 
अर्थात्‌ “ हृदय के कुटिछ भागें का नाश होजाता है, सारी झकायें 
दूर होजाती दे व कमों का क्षय होजाता हे, क्योंकि उस समय उस 
परम तय के दशन होजाते हैं जो दूर से भी दूरतम व निकट 
से भी निकटतम हे । ” “यही ययाये धम है, यही धर्म का सार है, 
इसके अतिरिक्त अन्य सारी चछ्तुएँ केयठ मतमतान्तर मात्र है, कोरे 
सिद्धान्त हैं, उस परम अस्स्या तक पहुचने के मिन्र भिन्न मार्ग हैं। 
हम इस अस्स्था को, धर्म के इस आदर्श को भूछ गये हैं. ओर केउ्ठ 
उसके बाह्य सरूप को डेऊर झगड़ रहे हैं। टोफनी के फठ तो कौचड 
में पड गये है, ओर हम उसे ही सारे झगड़ों का विषय बना बैठे हैं । 
धर्म पर वियाद करने चाछे झोमों से ज़रा यह पूछकर देखिये, 
४ क्या तुमने ईश्पर को देखा है £ क्या तुमने .े सारी चस्तुएँ देखी हैं 
जिनके लिये तुम झगड़ रहे हो १” एक व्यक्ति कहता हे--- ईसा मसीह 
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ही सचा पेगम्बर है ।! ठाँक है । पर उससे पूछो, “क्या तुमने ईसा को 
कमी देखा हे ? क्या तुम्हारे पिता ने कमी ईसा को देखा था *” “नही।' 
४ क्या तुम्हारे पितृगण, तुग्हार पूजों ने ईसा को देखा था ?? नहीं । 
* क्या तुमने कमी ईसा वो देखा है *? “नहीं।' तय तुम जियाद क्सि 
बात पर कर रहे हो ? फछ तो जमीन पर गिर गये हैं, ओर तुम 
ठोक्नी को छेऊर गिय्राद कर रहे हो । समझदारों ओर सम्य ख्री-पुर्षों 
को इस प्रकार झगठते हुए शर्म आनी चाहिये । 

ये पेगम्बर व ईशदूत यथार्थ में महान ओर सचचे थे | क्‍यों 
क्योंकि उनमें से हरएक ने अपने जीवन-काछ में एक एक महान 
सिद्धान्त का प्रचार किया हे । उदाहरण के लिये भारततर्प के महान 
अपनारों को ही छीजिये । ये धरम के सर्यप्रयम संस्थापक ओर 
प्रचारक हैं । पहले हम श्रीकृष्ण का ही जीयन लें। आपमें से जो 
गाता के पाठक हैं, वे जानते हैं कि उस ग्रन्थ का मूठ सिद्धान्त 
हे अनासक्ति, उस्ती मुख्य शिक्षा हें अनासक्त रहो | तुम्हारे हृदय 
के प्रेम पर केयछ एक व्यक्ति का अधिकार हे--केयल उसका अधि- 
कार हे जो अधिकारी ओर अब्ययी हे। वह कोन हें £ उद्द केगछ 
ईश्वर ही हो सकता हे | इसलिये अपना हृदय किसी पॉरिणामशीछ, 
पस्ितनाय ओर क्षणमगुर वत्तु को समर्पित मत करो, इसका अन्त 
दु खमय होगा । यदि तुम किसी व्यक्तिर्शिपष को अपना हृदय 
अर्पित कर देते हो, तो उसबी मृत्यु के पश्चात्‌ सारा ससार तुम्हारे 
लिये दु खपूर्ण बन जायगा। 

आज जिस अपना अभिन्न मानकर तुम हृदय समर्पित कर 
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चुके हो, समय हे कछ उससे तुम्हारा वेमनत्प होजाय | जिस पति 
को तुमने अपना हृदयेश्वर मानकर अपना ल्नेह आर्पित क्रिया ४, 
उसे तुमसे उपरति होजाने पर तुम्हें सिसकियाँ मर भर कर कऋदन 
करना पड़ेगा । जिस पत्ती को तुमने अपने हृदय सिंहासन की रानी 
चनाछी हे, उसकी मृथु होजाने पर तुम्हारे सुखों का ससार धूछ में 
मिछ जायगा । यही ससार की रीति हे। ये पार्थिय सुख क्षणमगुर 
हैं, स्तों से अचिर है। इसलिये औदृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है-- 
एफमात्र ईश्वर ही अग्िफारी ओर अर्परिणामी हे। उसका स्नेह अनन्त 
आर अपरियर्तरनाय हे। हम कही भी रहें, ओर ठुछ भी करें, पर उस 
दयानिधि की दया में कोई अन्तर नहीं आता, उसके स्नेह की सरिता 
सेव उसी प्रभार हारे डिये प्रगदित होती रहेगी। उसमें की परि- 
चर्तन नहीं होता, हमारे अधम कार्यों पर भी वह कभी कुद्ध नहीं 
होता। ओर वह हम पर क्रुद्ध हो भी तो क्यों ? तुम्हारा नटखट 
बच्चा कितनी भी णरारत क्यों न करता हो, पर तुम उस पर कभी नहीं 
विगटते। क्‍या ईश्वर हमारी भावी गरिमा नहीं जानता * उसे ज्ञात हे 
कि यथाकाछ हम संत पूर्णता प्राप्त करलेंगे। उसका थे असीम ह। 
इसलिये हमें उसे प्रेम करना चाहिये, प्राणि-मात को उसको अभा वा 
प्रकाश मान कर स्नेहश्ील बनना चाहिये। यही गाता को शिक्षा 
का सार हे ओर इसी को अपने जीवन का गुरमन्त्र मानना चाहिये। 
अपनी पत्नी को तुम अपने हृदय में स्थान दो, अयश्य दो--पर सनी के 
रूप में नहीं। “न वा ओरे पत्यु कामाय यदि प्रियो भयत्यामनस्तु 
कामाय पति प्रियो मर्ते।? बृहदारण्यक के इस महान वाक्य वो 
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ममझी। ६ प्रिये, पत्नी को पति प्रिय छगता हे, किन्तु वह पति के 
रुप में नहीं। उसका कारण हे उसमें वर्तमान अनन्त ब्रह्म की ज्योति 
का एक कण, परमेश्वर की प्रमा का एक अश।' बेदान्तदईन कहता 
है कि पति-पत्नी के स्नेह-भाव व माता के वात्सल्य में भी यर्यापे पत्नी 
सोचती हे कि वह अपने स्वामी को प्रेम कर रही है, ओर में। समझती 
हे कि वह अपने शिश्षु से स्नेह कर रही हे, वस्तुत इन दोनों के 
स्नेह का परिषय ईश्वर का वह अश ही है जो पति ब पुत्र दोनों में 
अपस्यित है। बही एकमेय आऊर्षण है; उसके अतिरिक्त अन्य कोई 
उनका स्नेह-भाजन नहीं है| पत्नी ओर जननी अज्ञानवश नहीं 
जानतीं कि अपने पति व पुत्र से स्नेह करने में वे केजछ ईश्वर को 
ही प्यार कर रही हैं, ओर यह अज्ञान ही भरिष्य में उनके ढु.,ख का 
कारण बन जाता है। ज्ञान-पूर्वक झरत्रि जाने पर यही कार्य मुक्ति का 
मार्ग बन जाता हे। यहीं हमारे झात्ों का उपंदेश छे। जहाँ भी प्रेम 
है, आनन्द का एक बिंदु मी वर्तमान है, वहीं ईश्वर वर्तमान है; 
क्योंकि ईश्वर आनन्दमय है, ईश्वर स्वय स्नेह. और कल्पाण-स्वरूप है। 
इसके अभान में प्रेम और आनन्द असमय हें। 

श्रीकृष्ण के उपदेशों का यही भाय है। सारे भारतयर्प पर, 
सारी हिन्दू-जाति पर ऑऔक्ृष्ण ने इस उपदेश की एक अमिठ छाप 
छोड़ दी है। बह उसकी नस नस में प्रवाहित हो रहा है---जब 
कोई हिन्दू कोई कार्य करता है, यह०तऊ कि जब बह पानी भी 
पीता है तो कहता है, “इस काये के सभी झुम फछ ईश्वरा्पित हैं।” 
किसी काय को करते समय, एक बोद्ध यही समन करता है कि 
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#इस कार्य के सारे झुम फछ ससार को प्राप्त हों, और जगत के दुख 
ने कट मुनझ्षे मिर्ें। ”” हिन्दू कहता हे, “ में आस्ति हूँ, ईश्वरसिश्वासी 
हूँ, और ईश्वर स-शक्तिमान ह, सफ आमाओं की अन्तरामा है। 
इसलिये यदि में अपने कार्यों का पुण्य, उनके झुम फल ईश्वरार्पण 
कर दूँ, तो यह सर-श्रेष्ठ ब्राय होगा--क्योंक्ि अन्ततोगला मेरे 
सत्काय, मेरे कार्यो के झुम फक निश्चित ही सारे ससार को प्राप्त होंगे। 

भंगयान श्रीकृष्ण के उपदेशों फोा यह केयछ एस पहल हे । 
उसकी दूसरी महान शिक्षा यह हे सप्तार में रह कर जो व्यक्ति कार्य 
करता हे और अपने कार्यों के झुमाझभ फछ ईशवरार्पित करदेता हे, 
उह ससार के पापों से अल्सि रहता है । जिस भौँति जछ॒ज जछ में 
जन्म लेकर भी, जछ से अछित रहता है, उसी मौँति ऐसा व्यक्ति 
मी मँँसारिक कर्मो यो करते हुये भी, उन्हें ईश्मर को समर्पित कर 
देने पर, दोप लिप्त नहीं होता । 

प्रन्‍छ कमशाढता, श्रीकृष्ण की एक और महान शिक्षा हे । 
गीता का उपदेश छहे--वार्य-रत रहो । रात्रान्दियस कार्य करते रहो | 

स्वाभात्रिक दी यह भऊा उपस्थित होगी कि निरतर कम से 
शान्ति केसे उपठब्ध होगी * यदि मनुष्य दियारान, आमरण अश्व की 
मौति जीतन की गांडो खीचता रहे, आर उसे खींचते ींचते ही 
इहठीठ समाप्त करदे, तो मानन-जीयन का अथ ओर उद्देश्य तथा मानव- 
जीयन का मूल्य ही क्या रहा * भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं---नही, कर्म- 
रत व्यक्ति अर्थ शान्ति का अधिकारी वनेगा। कार्य-क्षेत्र से पठायन 
करना झान्ति का पथ नहीं हे ! यदि समर हो तो अपने कर्तव्य- 
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कर्म छोड दो व किसी पररत-शिखर पर जीउन-यापन करो; किन्तु 
वहाँ भी मन स्थिर नहीं रहेगा, वहाँ भी वह यत्तत्‌ श्रमण करता 
रहेगा । ऊिसी ने एक वार एक सन्‍्यासी से पूझा था, ५ आप क्‍या 
कोई एफान्त निरुप्रत स्थान हूँढने में सफछ हो सके हैं * आप 
जितने वर्षों स हिमाठय की मनारम घाटियों में श्रमण कर रहे हैं?! 
सन्यासी बोछे, “ चालीस वर्षों से |” तन उस व्यक्ति ने पुन 
जिज्ञासा की, “ भगपन्‌, हिमालय में तो नित्रास करने के छिये अनेक 
नितान्त झुन्दर स्थल हैं, तय अब तऊ आपने फ़्यों नहीं किसी स्थान 
का निर्माचन किया ? ”' सन्यासी बोले, “ यत्स, इन पूरे चाछौस वर्षों में, 
जब तक मैं हिमाठ्य में वास करता रहा, मेरे मन ने मुझे एक वार 
भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी |” हम सब भी इसी प्रकार 
आजीयन शान्ति की शोध में छगे रहते हैं, सभी मन में शान्ति छाम 
करने का समल्प करते हें, पर हमारा मन हमें शान्ति नहीं ठेने देता। 

हम सत्र उस सौनिक की कहानी जानते हैं. जिसने एक बार 
एक वातार को पऊड लिया था। एक सैनिक नगर से छोदफर जब 
झित्रि के समीप आया तो जोर जोर से चिल्डाने ठगा « “मैंने एक 
तातार को केंद करलिया हे, मैने एक तातार को केद करलिया हे” 
शिविर में से कोई बोला, “उमे भीतर छे आओ |! सेनिक ने 
कहा, “बह मीतर नहीं आता | ” दूसरे सेनिक ने कहा, '“तय 
तुम्हीं भीतर आजाओ ।” पहिठा सेनिऊ बेआ, “ वह मुझे भी भीतर 
नहीं आने देता |” हम सब ने उच्त सोनिक की भाँति अपने अपने 
मन में एक एक “तातार” पकड़ लिया है, ओर न ते हम स्वयं ही 
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उसे वश में कर सकते हैं. और न वह “तातार? ही हमें शान्तिपर्षेक 
जीवन-यापन करने देता है। हमारी दशा मी उस सैमिक की भाँति 
होगई है| हम सत्र शान्त ओर स्थिर होने का संकल्प करते हैं। 
किन्तु यह तो एक शिश्वु भी कह सकता है' और मन में सोच 
सकता है कि वह सफल हो जायगा । वस्तुस्थिति में इस में कृतकार्य 
होना अल्यन्त कठिन है | मैंने भी ऐसा प्रयत्न किया है | में अपने 
कर्तव्यकर्मों को एकदम ही त्याग कर पर्वेत-शिखरों की ओर भ्रत्यान 
कर गया । मैं गहन मुहाओं व निविड़ वनों में नितरास करता रहा | 
पर व्यर्थ, क्योंकि मैंने भी एक “तातार! पकड़ डिया था। मेरे 
विचारों का संसार सबैत्र और सर्वदा मेरे साथ साथ चछ रहा था। 
यह “तातार” हमारे ही मन में निवास बर्ता है, इसलिये हमें अन्य 
व्यक्तियों पर अपनी शान्ति भंग करने का दोपारोपण नहीं करना 
चाहिये | हम अपनी बाह्य परिस्थितियों को दोष देकर कहते हैं.-ये 
परित्थितियों अनुकूल हैं, ये विपरीत हैं | पर हम भूछ जाते हैं फ्रि 
इस सब का कारण है वह “तातार? जो हमारे ही मानस में निवास 
करता है, और उसे व्शाभूत कर छेने पर सब ठाक हो जायगा । 

इसटिये श्रीकृष्ण की शिक्षा है कि अपने कतेन्य-कर्म त्याग कर 
मत भागो, उनकी उपेक्षा न करो; म्लुप्य को मौति उन्हें पूण करने 
का यत्न करो व उनके फ्णफछ की चिन्ता न करो। सेउक को 
* क्यों? कहने का क्या अधिकार है? सैनिक को तर्क-वितर्क करने 
का अविकार नहीं | कतत्य-पय पर अप्रसर होते जाओ, और 
इस बात की चिन्ता न करो कि तुम्हारा कर्तव्य-कर्म बड़ा है या 
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छोथ | केवढ अपने मन से पूछो कि वह निःस्वार्य भाव से कार्य कर 
रह्म है या नहीं। यदि तुम ययाये में निश्ृद्व हो, तो किसी बात 
की परवाह न करो, विश्व में कोई भी तुम्हारा पयावरोध नहीं कर 
पायेगा | अपने क्तैन्य में अपने को डुबा दो -- जो काम हाथ में 
आजाय उसे करते जाओ | जब तुम इस ग्रकार कर्तज्य-रत हो 
जाओगे तो शने; शनेः तुम्हें गीता के इस महान सत्य की प्रतीति 
»भिने छंगेगी।--- 
कमैण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कम यः । 
स॒ बुद्धिमान्‌ मजुप्येधर स युक्त: कृत्लकमकृत ॥| 

अधीत्‌ “जो अबछ कर्मशाडिता में शान्ति अनुभव करता है व प्रबक 
निस्तम्धता व शान्ति में कर्मशीठता का दर्शन करता है, वही पूर्ण 
है, बही योगी है, वही विद्वान है, वही सिद्ध है [7 

अब तुम देखोगे कि श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार संसार के सभी 
कतंब्य-करम पवित्र हैं | ऐसा कोई काम नहीं है जिसे निकृष्ट कहा 
जाय । भगबान श्रीक्षष्ण के अनुसार तो सिंहासनोपविष्ट सम्राट और 
* सामान्य जन के करतेन्यों का महत्व भी समान है। 

अब गैतम बुद्ध के महान संदेश को सुनिये। अनायास॒ ही 
+५ उनकी महान वाणी हृदय में घर कर छेती है | बुद्ध ने कहा है : 
अपनी स्वार्यपूण भावनाओं का परिवूठन करदो, स्वायपरता की ओर 
लेजानी वाजी सारी चस्तुएँ नष्ट करदो। ख्री-पुत्र-परिर से संबंध 
विच्छेद करदो । सांसारिक ग्रपंचों से दूर रहो व स्वार्थशून्य बनो ।” 
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संसारी व्यक्ति मन ही मन निश्यृद्द बनने का सरन्‍्य करता रहता है, 
किन्तु पत्नी-मुख अउल्लोकन करते ही उसका हृदय छ्वार्य से भमरजाता 
है। मेँ स्ार्य-शन्य वनने की इच्छा करती है, पर पुत्र का 
मुखावल्येकन करते ही, उसके ये भाव लुप्त होजाते हैं | सब्र को 
यही दमा है ! ज्यों ही हृदय में स्वार्थपूण कामनाओं का उदय॑ 
द्वोता हे, ज्यों ही व्यक्ति स्ार्थपूण उद्देश्य से कार्य प्राइम करता है, 
सो ही उम्तफा मनुष्पत्व, उसका वह गुणर्शिप जिसके बछ पर 
वह स्त्रय को मनुष्य कह सकता है, छप्त होजाता है, तन वह पश्चु 
बन जाता है, बासनाओं का क्रीत दास बन जाता है । उसे 
विस्मरण होजाता है अपने बाघों का और अपन वह कभी नहीं 
कहता कि “ पहले आप ओर बाद में मैं |” अए उसके मुँह से 
निकलने लगता है “पहले मैं ओर मेरे बाद सत्र अपना अपना 
प्रबंध करे | ? 

हम देखते हैं. कि श्रीकृष्ण की शिक्षा का हमोरे जीवन में 
कितना महत्व हे | बिना इस संदेश को हृदय में धारण किये, संसार 
में क्षण भर भी अकपठ भाय से व सानन्द कर्तव्य रत रहना असंमव 
हो जायगा। कत॑व्य-पथ पर अम्रमर पुरुष को श्रीकृष्ण के उपदेश का 
एक एक शब्द निर्मीक बनाता रहता हे । श्रीकृष्ण कहते है--- 

सहज कम कौन्तेय सदोषमपि न ल्यजेत्‌ 
सर्वास्मा हि दोषेण घूमेनाम्रिरिवाइता: ॥ 

४ कतंब्य-कम में कोई दोष होने पर मी उन्हें त्याग नहीं देना चाहिये 
क्योंकि ससार में ऐसा कोई कार्य नहीं हे जो सयेवा दोप-मुक्त हो । ”? 
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.. +« श्रीकृष्ण का उपदेशानुगामी कमंग्रेगी अपने कर्मों के फर्छो के 
>'सय'से ःपंयेविचिलित ,नहीं होता । वह तो अपने कर्मों के फछ 
घर को समर्पित, करदेता है, तब उसे मय क्या * 2 
« ब्रह्मण्याधाय कमाशि संग बत्तवां करोति य:; ७! हू 5 
« अपने कर्मों को ईसपर को समार्पत करदो व उनेवो फों की ,हिटिता 
न करो । ” 
दूसयी ओर भगय्ान बुद्ध की अमृतमवी ब्राणों भी कम 
दृदयप्राहिंणी नहीं है । ऐसा कोन पापाणहदय है जो बुद्ध की इस 
वचनाउर्ी से प्रभावित न होगा ? जग क्षेण-भंगुर च॑ दुःखमय 
है। समय तीज्र गति से व्यतीत होता जारहा है । अपने आमोद- 
पूर्ण जीयन से सन्तुष्ट, अपने सुन्दर आसादों में मनोरम बल्चाभूषणों से 
विभूषित हो, अनेकत्रित्र भोज्यपदार्यों से अपनी जिहवा को तुष्ट करने 
बाठे--हे मोहनिद्रामिभूत नर-नारियों, क्या जीयन में तुमने कमी 
दांने दाने के ढिये मुहताज उन छक्ष रक्ष नर-कंकालों की भी कोई 
चिन्ता की दे जो भूख से तड़फ तड़फ कर दम तोड़ देते हैं ! जरा 
सोचो, जगत के इस मह[सझ पर विचार करे, से दुःखमानीह्ममध्रुयम-- 
संसार में चारों ओर दुःख ही दुःख है । देखो, ससार में पदापण 
करता हुआ शिश्ञु भी वेदनापूर्ण रुन करने छगता है। यह एक हदय- 
विदारक सत्य हे । इस दुःखमय जगत में जन्म लेते ही शिश्षु ऋल्दन 
करने लगता है ] संसार में रुदन के घ्िा है क्या * ससार एक रुदन- 
स्थल है| इसलिये तथागत के शब्दों को सुनो ओर स्वार्य-झून्य बनो। 
अब तनिक नाजरयनिवासी ईश-दूत ईसा के उपदेशों को 
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देषिए | उनकी सिक्षा हे, “ अस्तुत रहो, स्वर्गराज्य अल्यन्त 
समीप है ।!” मैने श्रीकृष्ण के उपदेशों का मनन किया है, 
म अनासक्त होकर कमे-मारग पर अग्रसर होने का यत्न भी करता हूँ, 
किन्तु कमी कर्मी इन उपदेशों को भूछरर में मोहामिभूत होजाता 
हैँ | तत इस मोहनिद्वा में हठात्‌ मुझे तथागत की अग्वतम्री गाणी 
का स्मरण हो .डठता ह--“ सायधान | ससार के सफछ पदार्थ नइपर 
2] ससार हु खमय है । सा दु खमनित्यमपुुयम्‌ ॥ ” में छुनकर 
कुछ समउता हँ--पर मेरे हृदय में यह व्रिग्द उठ खडा होता है 
कि में कृष्ण ओर बुद्ध में से क्रिसफ़ा अनुगमत करूँ | तय मेरे कानों 
में ईसा की यह महान घोपणा गूँजने छगती है, “ प्रस्तुत रहो, स्वगै- 
राग्य अल्नन्त समीप €। ” एक क्षण का भी तिस्म्ब न होने दो। कछ 
परु छुछ न छोडो ओर उस महान थे परम अस्ष्या के लिये सदा 
प्र्चुत रहो, वह तुम्हारे निझट किसी भी क्षण उपस्थित हो सकती 
है । ईसा के इस संदेश का मी मान+हृदय में उच् स्थान हे | हम 
आदरूर्य॥ इस उपदेश वो शिरोधार्य करते हें--ओर प्रणाम करते हैं 
उस महान अयतार को, ईश्वर के उस पिम्रह-रूप वो जिसने दो 
सदस्त वर्ष पूर मानयजाति को प्रेम व सदाचार की शिक्षा दी थी । 
इसे पथात्‌ हमारी दृष्टि समानता के उस मदह्दान सदेश- 
वाहक पेगम्बर पुहम्मदसाहय की ओर जाती है। शायद तुम पूछोगे 
कि उनके धर्म में क्‍या अच्छाई है ? पर यदि उसमें अच्छाई न होती 
तो वह अयापि यैपित कैसे रह पाता ? जो अच्छा है, कल्याणकर ह 
बही इस ससार मे जातित रद्द सकता है, शेप सब बुछ बिनाहा के 
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अनन्त गद्दवर में प्रवेश करजाता है | जो कल्याणकर है, वही सब 
जौर दृढ़ है, और इसलिये वहीं अनन्त जीयन का भी अधिकारी 
होता है | इस जीवन में भी, अपवित्र ओर दुराचारी का जीवनकाल 
कितना होता है ? क्‍या सदाचारी व्यक्ति उससे दीर्घायु नहीं होता ! 
निश्चित, क्योंकि सदाचारित ही शक्ति है, पवित्रता ही बल है। 
यदि इस्डाम में कोई अच्छाई, कोई शुचिता न होती तो वह आज 
तक जीवित कैसे रह पाता * नहीं, इस्डाम में यथेण्ट अच्छाई है । 
पैगम्बर मुहम्मदसाहब दुनिया में समता, बरावरी के संदेश-बाहक थे--- 
वे मानव-जाति में, मुसल्मानों में, ग्रातृ-भाव के प्रचारक थे। | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हर अवतार, हर पैगम्बर ने 
दुनिया को एक न एक महान संदेश दिया है । जब हम उस संदे ४० 
का मनन करते हैं, और तत्पश्चात्‌ उसके प्रचारक महापुरुष 
जीवनी का अयउ्छोऊन करते हैं तो उस सत्य के प्रकाश में उसका 
सारा जीवन व्याख्यात दिखाई पड़ता है । महापुरुषों के,से शब्द 
उनके जीवन की सब से बडी व्यात्या हैं, उनके में उनके 
जीवन की एक एक घटना का महत्व प्रकट होने छगता हैं । 

अज्ञ व बुद्धिहीन व्यक्ति अनेकविध मतमतान्तरों को कल्पना 
करते हैं. और अपनी अविकसित मोटी बुद्धि के अनुसार, अपने 
अपरिपक भावों का समर्थन करनेवाडी कई व्यास्यार्ये/आविष्कृत कर 
इन महापुरुषों पर आरोपित कर देते हैं | उनकी महनर शिक्षाओं को 
ढेकर वे उन पर अपने मतानुसार भ्रान्त व्यास्यायें करने ठगते हैं । 
किन्तु इरएक महापुरुष की जीवनी ही उसके जादेशों का. एकमात्र 
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भाष्य है। किसी मी महान आचार्य के जीवन का अवलोकन करो, 
उसके कार्य उसके उपदेशों का अर्थ स्पष्ट करने छगते हैं। गाँता 
को ही पढ़ कर देखो, तुम्हें कृष्ण के जीवन व गीता के एक एक 
शब्द में सामझस्य दिखेगा | 


फैगम्बर मुहम्मदसाहब ने अपने जीवन के इश्टन्त से यह 
दिखला दिया कि मुसठमान-मात्र में सम्पूण साम्य व आातृभाव रहना 
चाहिये | उनके धर्म.में जाति, मतामत, बण, लिल्ल आदि पर आधा- 
रित भेदों के लिये कोई स्थान न था । तुर्किस्तान का सुल्तान 
आफिका के बाजार से एक हच्झी गुढाम खरीद कर उसे श्वड्खणाबद्ध 
कर अपने देश में छा सकता हे । किन्तु यदि यहाँ गुछाम इस्झाम 
को अपनाछे, और उपयुक्त गुणों से जिभूषित हो, तो उसे तुर्की की 
शाहजादी से निकाह करने का भी हक मिल्जाता है। मुसठमानों 
की इस उदारता के साथ जरा इप्त देश ( अमेरिका ) में हम्दियों 
(निम्रो ) व रेड इण्डियन छोगों के प्रति किये जाने वाछे घृणापूर्ण 
व्यवहार की तुलना तो कीजिये ! हिन्दू भी और क्या करते हैं १ 
यदि आप के देश का कोई धर्मप्रचारक ( मिशनरी ) भूलकर किसी 
£ सनातनी हिन्दू के मोजन को स्पश करले, तो वह उसे जझ॒द्ध 
कह कर फेंक देगा। हमारा दर्शन उच और उदार होते हुए मो, 
हमारा व्ययहार, हमारा आचार हमारी कितनी दुर्बडता का परिचायक 
है! किन्तु अन्य पमोबढाम्बियों की तुठना में हम इस दिशा में 
मुसब्मानों को अल्नन्त प्रग॑निशीछ पाते हैँ | जाति या वर्ण का 
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विचार न कर, सत्र के प्रति समान भाव--बधुमाय का प्रदरीन--- 
यही इस्छाम की महत्ता है, इसी में उसको अरछता है। 

क्या ससार में ओर अपतार पुरुष जन्म ग्रहण कर प्ृथ्यीतऊ 
को पत्रित करेंगे * निश्चित अन्य व श्रेष्ठतर महापुरप धरा पर अपतोर्ण 
होंगे । किन्तु उनके आगमन की प्रतीक्षा में मत बेंठे रहो | में तो यह्‌ 
पसंद करूँगा कि आप में से हरएक व्याक्ति इस ययाये ननसहिता--- 
सब ओल्ड टेस्टामेंट्स की समष्टि स्वरूप इस सचे न्यू टेस्टार्मेंट के 
आचाये बनें | (सभी आचीन सदेशों का सकडन कर, उन्हें. अपनी 
अनुमूति, अपनी उपलब्धि के योग से पृ बनाद्ये ओर इस्च अब- 
माराच्छन्न युग के, इस्त त्रस्त मानवता के मसीहा बन जा: ओ। ये सभी 
अवतार महान हैं, ग्रल्ेक ने हमारे लिये कुछ न कुछ चसप्तीयत छोडी 
है, वे हमार ईसर हें | हम उनऊे चरणों में प्रणाम करते, हैं, हम 
उनके क्षुद्र जिकर हैं। मिन्तु इसके साथ साथ हम स्थय को भी 
नमस्वार करते हैं, क्योंकि यदि वे इंस्वर्तनय ओर अपतार हैं-- 
तो हम भी वहीं हैं | उन्होंने अपनी पूरुणता ढुठ पहले ग्राप्त करण 
हे और हम अबमी केस पूर्णता के पथ पर ही हें । किन्तु ईसा के 
शब्दों का स्मरण करो, ख्गराज्य निकट ही हे। कोन जानता है 
किस क्षण हम उस परमास्स्या को प्राप्त करलें | इसलिये इसी क्षण 
हम सत्र को यद इढ सकल्प करडेना चाहिये ।क्लि “ मैं पेगम्बर बनेगा, 
मानयता का मसीहा बनूँगा, में ज्योति का सदेशगहक बर्नेँगा---मैं 
इंश्वर तनय बर्नूँगा-र-नहीं मैं ल्वय ईश्वरत्वरूप बनूँगा ) !” ' 


श्ण्घ 


है. 
६. इंशदूत इंसा 

सागर में एक ओर जहाँ उत्त्न तरगों का नर्तन छोता है 
दूसरी ओर एक अथाह खाई भी द्वोती हे | उच्च तरग उठती हे 
ओर, विद्वीन होती है (| फिर एक प्रसछतर तर उठती है, मुहूरत- 
मात्र में उसका पतन होता है और पुन उत्थान भी । इसी प्रशार 
तर॒ग पर तरग सागर के वक्ष पर अग्रसर होती रहती हे । विश के 
घटना प्रवाह में भी निरन्तर इसी प्रकार का उयान और पतन होता 
रहता है उन्तु हमारा ध्यान केयछ उत्थान की ओर जाता हे, पतन 
का सिक्मरण होजाना हे। पर उिस्वि की गति के डिये दोनों ही 
आपश्यऊ हैं--दोनों ही महत्वपूर्ण है। यही रिहप प्रयाह की राति है। 

हमारे मानसिक, पारिगरिक, सामाजिक ओर आधघ्याक्षिक 
जगत में, सत्र यही क्रम गति, यही उत्पान पतन चछ रहा है | उत्ती 
प्रजमार झ्िपप्रगाह में उच्चतम कार्य, उदार आदर, समय समग्र पर 
जन्म छेते है, य॒ जनसमूह की इछ्ि आऊर्पित कर विल्ीन होजाते ह, 
मानो वे अतात के भागों वा परिपाक कर रहे हों--- मानों प्राचीन 
आदर्शों का रोमन्थन करने को वे अच्य्य होगपे हों, जिससे ये भाय- 
सूमृह, ये आदर, समाज में अपना योग्य स्थान पा छें, समाज के 
एक एक अग के रविरनिदु में उनका अयश होजाय, पुन एक 
प्रयक् ओर उच्चतर उयान के छिये झक्तिमचय करें । 

डुनिया के राष्टों के इतिहास में भी यही गति गोचर होती 
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है | इस स्योतिमंय आमा का, इस ईशदूत का, जिसकी जीयव-गाथा 
पर आज गिम्चन किया जायगा, अपनी जाति के इतिहास के एक 
ऐसे युग में आतिमोब हुआ था जिसे पतन-काछ कहने में अत्युक्ति 
न होगी | उनके उपदेश ओर कार्यक्रछझप के जिश्वित्‌ छिपिवद्ध 
मिेचनों की हमें यत्र तत्र कुछ झठक मात्र ही मिठ्ती हैं, यह सच 
ही कहा गया है कि उस महापुरुप के उपदेश और कर्मपौरता की संत 
गायायें लिपिबद्ध होने पर, सारा विश्व उनसे व्याप्त हो जायगा | 
उनके धर्म प्रचार-फाछ के तीन ही वर्षों में मानो एक पूणे थुग की 
घटनायें एप उसका इतिहास सूक्ष्मरूप से निह्चित था, जिसके प्रकट होने 
--स्थूछरुप घारण करे में पूरी उन्नीस शताब्दियों छग गई हैं, ओर 
न जाने ओर कितने बष छगेंगे। मेरे ओर तुम्हारे जेसे क्षुद्र जन 
केगछ क्षुद्र शक्ति के आधार हैं | कुछ क्षण, कुछ घटियायें, काविपय 
मास, ज्यादा से ज्यादा कुछ वषष बस--ये उस क्षुद्र शक्ति के व्यय के 
डिये, उसके पूर्ण प्रसरण ओर अधिकतम ग्रिफास के छिये पर्याप्त हें 
ओर उसके बाद हम पुन उस अनन्त शक्ति-स्लेत में पिजीन होजाते 
हैं। किन्तु इस विशाठ शक्ति पञ्च को देखिये । शताब्दियों और 
सहद्नान्दों के बीतने पर भी, उसकी महान शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट 
नहीं हो पाई है, उसका पूर्ण प्रसार व विकास नहीं हो पाया हे | 
बीतते हये युगों के साथ उसमें नुतन-शक्ति का सचार होता जारहा 
हे-..बह ग्रवठ से अ्रवछ्तर होता जारदा हे। 

आज हम ईसा की जीयनी में सपृण अतीत का इतिहास 
देखते हैं | वेसे तो हर सामान्य-मानय का जीयन भी उसमे अतीत भाव- 
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समूह का इतिहास ही हे। समूची जाति का यह अतीत मानसमूह प्रत्येक 
व्यक्ति में आचुपशिकता, वाताररण, शिक्षा 4 पूर्र जन्म के सस्कारों द्वारा 
आता ही रहता है । एक प्रकार से हमारे इस गतिमान नक्षत्र,,इस सारे 
जगत की इतिफ्या हरएक आत्मा पर सूक्ष्म रूप से अकित है | किन्तु 
हम उस अनन्त अतीत के एक क्षुद्र काय और फछ के अतिरिक्त ओर 
क्या हैं? विह्न के प्रयछ प्रगाह में अनिवायतया अपरिरामरूप से 
अग्रसर होनेयाली, निः्चेष्ट, असमर्थ, छोटी छोटी उर्मियों के अतिरिक्त 
ओर हम क्या है? मैं ओर तुम जब्मवाह में केवछ क्षुद्र 
बुदूबुद हैं| विश्व-व्यापार के विशाल प्रयाह में कर विशाल तर हैं। 
मेरे ओर तुम्दारे जैसे क्षुद्र जनों में अतीत के भाय-समुदाय के 
अल्पाश का हीं प्रतिनिषित्व होता है । किन्तु ऐसे शक्तिसम्पन्न 
महपुरुष भी होते हैं, जो प्राय सपूर्ण अतीत के साकार स्वरूप 
होते हैं: ओर अपने दीप प्रसारित बाहुओं से सुदूर भविष्य की 
सीमाओं को भी स्परी करते, रहते हे | ये महापुरध मानय जाति के 
उन्नतिपय पर यत्र तत्र स्थापित मागनिदशक स्तम्मों के समान हैं | 
जिनके चिर प्रकाश सकी छाया से पृथ्वी आच्छन्न रहती हे वे 
यथा में भहान है, अमर, ,अनेन्त और अगिनाशी हैं। इसी महापुरप 
ने कहा हे. ऊिरसी भी ब्याक्ति ने ईइ्पर-पुत्र के माध्यम बिना ईस्र 
का साक्षात्वार नहीं किया हैे। ओर यह कथन अक्षरा सल ह | 
ईइ्वर-तनय के अतिरिक्त (इस्र को और हम कहाँ देखेंगे ? यह 
सच है कि में ओर तुम, हममें से निर्धन से मी निधन ओर हौन से भी 
हीन व्यक्ति में मी परमेश्यर निधमान हे, उनका ग्रतिगिम्ब मोजूद है | 
हण्थ्‌ 
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प्रकाश की गति सत्र है, उसका सन्‍्दन सम्यापी है, किन्तु हमें 
उसे देखने के लिये दीप-शिखा की आवश्यकता होती है | जगत का 
समब्यापी ईशा भी तब तक इश्टिगोचर नहीं होता, जब तक ये महान 
गक्तिदाली दौपफ, ये ईशदूत, ये उसजे सन्देशवाहफ और अवतार, 
ये नर-नारायण उसे अपने में प्रतिविम्बित नहीं करते । 

हम सब को ईश्पर के अभ्तित्व में किस हे, फिर भी हम 
उसे देख नहीं पाते, उसे नहीं समझ पाते । आत्मप्रफाश के इस 
महान संदेशवाहक की जीवन-कथा ठाजिये, ईशपशर की जो उच्चतम 
भावना तुमने हृदय में धारण की है, उससे उसके चरित्र की तुना 
करो और तुम्हें प्रतीत होगा कि इन जीवित और जाज्पल्यमान आदर्श 
महापुरुषों के चरित्र की अपेक्षा आप की भावनाओं का ईइयर अने- 
काँश में हीन है, ईईसर के अततार का चरित्र आपके कल्पित ईख़्र की 
अपेक्षा कह अविक उच हे | आदरी के मिम्रह्न स्परूप इन महापुरुपे। ने 
इंइपर की साक्षात्‌ उपलब्धि कर, अपने महान जीतन का जो आदश, 
जो दृशन्त हमारे सम्मुख रखा हे, ईशर्व की उससे उच्च भावना 
धारण करना असम्भप्र है| इसडिये यदि कोई इनकी ईझ्र के 
समान अचना करने लगे, तो इसमें क्या अनौोचिद्य है ! इन नर- 
नाशयर्णो के चरणाम्बुजों में छुण्ठित हो, यदि कोई उनकी भूमि पर 
अग्त॑ण ईसर के समान पूजा करने छगे तो क्‍या पाप हे ? यदि 
उनका जीयन, हमारे इइरत्व के उचतम आदर्श से मी उच्च हे तो 
इसमें क्या दोष १ दोष की वात तो दूर रही, ईस्परोपासना की 
केबठ यही एक विधि संभव है । आप कितना ही प्रयक्ञ करें, पुनः- 
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पुन सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर मनन करें, पर जय तक्भ आप इस 
मानवजगत में, मानवदेह में, अपस्थित हैं, नरमावापन्न हैं तन तक आपका 
विज्न मानवी होगा, आपका धरम मानती होगा ओर आपका ईइपर 
भा मानवी होगा । उसका अयथा होना असमत्र हे । कोन इतना 
निुद्धि हे, जो प्रत्यक्ष साक्षात्‌ वस्तु का ग्रहण न कर, कब्पनाओं 
के पीछे दौडता फिरेगा, उन भायनाओं के साक्षात्कार के लिये 
खाक छानता फिरेगा--जिनका धारण करना भी कठिन है, ओर जिन 
तक किसी स्थूछ माध्यम की सहायता बिना पहुँचना सत्रया असमय 
है ? इसीडिये इसपर के इन अयतारों की समी युगों न सभा द्शो 
में पूजा होती रही हे । 

अय हम यहूदियों के पेमम्बर, ईसामसीह के जीवन वा कुछ 
पिरेचन करेंगे | विविध जातियों के इतिहास में हमें उथान आर 
पतन का क्रम इश्टिगत होता हे | ईसा का जन्म एफ ऐसे युग में 
हुआ, जिसे हम यहूदी जाति का पतनकाछ कह सत्ते हैं --- एक 
ऐसा युग जय व्यक्तियों का निचार शक्ति कुछ शिथिऊ होजाती ह 
आर वे अतीत के सपनों के नीड में विश्राम करने छुगते हैं, जीयन- 
प्रयाह स्थिर होकर उसमें सडॉय पेदा होने छगती हे, विचार सऊुचित 
होने लगते है, जीवन व जगत की महान समस्‍यायें इष्टि से ओझल 
होजाती ह, जाति ने पूर्षफाछ में नो उपार्जित किया ह, उसीका 
क्लान्त होकर वह चतण ओर रक्षण करती रहती है। साशाश में 
यह अस्स्था दो तरगों के उत्पान के बीच की पतनावध्या के समान 
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ही थी। ध्यान रहे कि मैं इस अच्स्या में कोई दोप नहीं देखता, 
श्र 
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क्योंकि यदि यूहूदि जाति के इतिहास में यह अबस्था न आती, तो 
इसके पखवर्ती उत्थान की-जिसका नाजरथवासी ईसा मूते-स्ररूप ये--- 
कोई सभावना न रहती । माना कि फेरिसी व सेड्यूसी छोग कपठ- 
गीठ ये, अनैतिक व अधथमीचार्ी थे, ऐसे कार्यों में रत रहते ये जो 
उन्हें नहीं करने चाहिये ये, किन्तु उनके इन्हीं कार्यो की फल्केपपत्ति 
इसा का महान व दिव्य जीवन हे | एक छोर पर फैरिसी व सैड्युस्ी 
लोगों ने जिस झाक्ति का निर्माण किया वही दूसरे छोर पर 
नाजरथ निवासी महामनीपी ईसा के रूप में प्रकट हुहै।. ५ 

कई बार बाह्य धार्मिक क्रियाकठापों, रीतियों व छोटे मेंटे 
विवरणों का उपहास किया जाता है, किन्तु उनमें धर्म-जीबन की 
शक्ति निहित रहती है। कई वार प्रगति-पथ पर अग्रसर होते होते 
धर्म-शाक्ति का दास भी होजाता दे | देखा जाता है कि उदारमना 
न्यात्ति की अपेक्षा धर्मान्ध व्यक्ति अधिक प्रत्र७ होते हैं | इसलिये 
धर्मान्ध पुरुष में मी एक गुण है; वह अपने में महान शक्ति-राशि 
सचय करने की क्षमता रखते हैं | * 

व्यक्ति के समान जाति में भी इसी प्रकार शाक्ति-सचय होता 
है। चारों ओर बाह्य शत्रुओं से घिरी हुई, रोमन जाति के पराक्रम, 
से प्रताडित हो एक केन्द्र में संब्रिवद्ध, बौद्धिक-जगत में यूनान, 
फारस व मारत से आने चाछी भावल्हरियों से विताड़ित, यह जाति 
प्रवह मानसिक, शारीरिक व नतिऊ शक्तियों से परिषेश्ति होने के 
कारण, प्रचण्ड स्वाभाविक व स्थितिशीछ थाक्ति का आगार होगई जो 
अब मी उसके वंदांधरों में दत्त नहों हुई है। बाध्य होकर इस जाति 
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को अपनी सपूर्ण शाक्ति जेरूसंडेम व यहूदी धर्म पर केच्दित करनी 
पएडी, और शाफ़ति की यह प्रकृति हे कि एक बार सचित होने पर किर 
बह एक स्थान में नहीं रह सकती | वह अपना प्रस्तार कर अपने को 
नि.शेष करने लगती हे। प्रृष्दी में ऐसी कोई शाक्ति नहीं हे जो 
दफा तक एक सीमित स्पान में बन्दी बनाई जा सके भविष्य 
में प्रसार का अस्सर दिये त्िना उसे एक स्थान में सकुचित कर 
रखना असमय है । यहूदी जाति वी यह केन्द्रित शक्ति भी परबर्ती 
युग में क्रिचचन धर्म के उयान के रूप में प्रकट हुई । गिमिन्न 
दिद्याओं से आने वाले क्षुद्र श्लेत्त मिछ मिठ कर एक स्रोतस्वरती वा 
निर्माण करते है और क्रमण एफ तरशालिनी, वेगबती, महानदी बन 
जाती हे | इमी विशाछ प्रयाह की एक उच्च तरंग के शिखर पर हम 
नाजरथय नियरासी ईसा को अपिप्ठित पाते हैं । इस प्रजार सभी 
महापुर्प अपने युग के घटना-चक्र के फछ या कार्य स्वरूप हैं, 
उनकी जाति का अर्तीत ही उनका निर्माण करता हे । किन्तु थे 
स्वयं अपनी जाति के भतिष्य का सृजन करते है | आज का कार्य 
अपने पूर्वरर्ती घटनास्षमूह का फड ओर पखर्ती घटनाओं का कारण 
है। हमारे आलोच्य महापुरुप पर भी यही सिद्धान्त घटता हे। 
ईशदूत ईसामसीह उस्त सर का साबार खरूप हे--जो उसकी जाति 
में भ्रट्ठ ओर उच्च हे, जाति के उस जीउन-दर्शन का मूर्तरूप है 
जिप्तकी रक्षा के लिये जाति ने शत शत युर्गों तक सबप फ़िया है ओर 
नह सत्रथ केएछ अपनी ही जाति के नहीं, अपितु अतस्तरय जातियों 
के भावी जीवन वा शक्ति-न्नोत हे । 
रशगे 
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ओर एफ बात हमें यहाँ स्मरण रखनी चाहिये | इस महान 
पेगम्बर पर मेरा तििचन पोर्वात्य इष्टिफोण से होगा। कई बार आप भी 
यह भूल जाते हैं कि ईसा प्राध्यदेशीय ये | ईसा को नींछ चल्लुओं व 
पौत केशों के साथ चिंत्रित करने के आप के ग्रयत्नों के बावजूद भी 
ईसा की प्राव्यदेशीयता में कोई अतर नहीं आता । बाइबढछ में प्रयुक्त 
उपमा व रूपक, उसमें य्रर्णित स्थान व छृूय, उसका दृष्टिकोण 
उसका रहस्यमय याव्य व चरित्र चित्रण, उसके अतीय सब इसी 
बात का ही तो सफ्ेत करते हैँ । उसमें वर्णित नीछा चमकीछा 
आकाश, ग्रीष्म का उत्ताप, प्रखर रति, तृपात नरनारी य खंग-समरग, 
प्र पर घडे छे जछ भरने, कुओ पर जाते हुए नरनारिगण, जिसान, 
मेषपाछ व कृपियार्य, पनचक्करी य उसके समीपवर्ती सरोयरादि--- 
ये सत्र केयछ एशिया ही में तो दिखाई पडते हैं । 

एशिया की आगाज सदैव धरम की आयाज रही हे ओर यूगेप 
सदन राजनीति की भाषा बोलता रहा हे | अपने अपने क्षेत्र में दोनों 
ही महान हैं | यूरोप की यह वोली प्राचीन यूनानी तिचार्रों कौ प्रतिध्यानि 
मात्र हे । यूनानी अपने समाज को ही समस्त व सर्योच्च मानते थे। 
उनकी इश्टि में अन्य सब बगर और असम्य ये, उनके सिजाय इतरों को 
जीपजित रहने का अधिकार नहीं था । उनके मत में यूनानी जो 
करते थे वही कतंत्य या, वही ओए या। ससार में अन्य जो बुछ है, 
वह गढत हे ओर उसनो नष्ट कर देना चाहिये | इसलिये मानवता 
के प्रति उनकी सहानुभूति एकान्त सीमावद्ध हे, वे एकान्त स्वामातिक 
है, और उनकी सम्यता कछाकौशण्मय हे । यूनानी मल्तिष्फ 
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सपू्णतया हहछोक का चिन्तन करता है, उसी में निग्रास करता है। 
उसे अन्य-छोकिक सरों से प्रेम नहीं हे, उसका काव्य भी इसी 
व्यपहारिक जगत से प्रेरणा पाता हे । उनके देयता मी मानय रूप, 
मानय भ्रकृतिपृर्ण, मानज्रें के साधारण सुख दु ख का अनुभय करने 
बाढे हें । 

यूनानी को सोन्‍्दर्य से प्यार हे पर वह ऐहिक सान्दर्य हे-- 
प्रकृति की स्मणीफता ह। उसकी सोन्‍्दर्योपरासना केयछ शेढ्राजि, 
झुन्न हिमराशि, सरल शिज्ञुओं से पुरष्पों के सोन्दर्य, वाह्य अयययों व 
आह्तियों के सोन्दर्य, माननी मुख व उसकी घछुघडता--सुडोछता के 
सान्दर्य तक ही सीमित थी | यहीं यूनान परर्ती यूरोप का आचार्य 
था, ओर इसलिये आज के यूरोप में उठनेगले नित नये याद 
ब गिचार, आज के यूरोप को वाणी यूनान के अतीत की एक 
ग्रतियनि मात्र है | 

एशिया का आगज इससे भिन्न ह, एशियायरासियों की 
ग्रकृति कुछ ओर है । उस अकाण्ड भूमिखण्ड, उस वरिशाछ महादेश 
की जरा कल्पना तो काजिये जिसके अश्रकश शेल शिखर बादलों 
वो चौरकर आकाश का नींलिमा को चूमते रहते हें, जिससी अर 
में एक ओर अनन्त बालुमाराशि सोई परी ह जिसमें एक बूँद पानी 
पमिठना भी असमय हे, वोसों तक एक हरिति-तृण के दर्शन होना मी 
डुर्कभ हें, ओर दूसरी ओर भूमि किसी असूर्स्प”्या राजरत्यका की 
औँति हरित-बनराजि का अनन्त अगगुण्डन धारण किये हे, जह्ँ 
विद्याल बेगयती मद्गानदियाँ अठखेलियाँ करती समुद्र की ओर बहती 
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जाती है चतुर्दिक प्राकृतिक सौन्दर्य से परिवोशित एशियाबासियों की 
सौन्दय व महानता की कल्पनायें बिल्कुछ विपरीत दिशा में अग्रसर 
हुई हैं | वे अन्तदष्टिपपायण दोगये है । उनमें भी प्राकृतिक सोन्‍्दर्य 
के लिये वही पिपासा है, शाक्ते के लिये वही भूख हे | यूनानियों 
के समान उनमें भी इतरों को असम्य व बभर समझने की अद्ृत्ति 
है, उनति की आकांक्षा है । किन्तु उनके इन भार्षों की परिधि 
विशाल और विस्तृत है । एशिया में आज भी, जन्म, वण या भाषा 
के भेद पर जातियों का संगठन आधारित नहीं है । जातियाँ धरम पर 
आधारित हैं | इस प्रकार सब॒क्रिश्चनों की जाति एक होगी, सब 
मुसलमान एक ही जाति के होंगे और इसी प्रकार सब बौद्ध अपने 
का एक ही जाति का मानते हैं । चीन निवासी एक बौद्ध फारस में 
रहनेबाले दूसरे वौद्ध को अपना भाई मानता है, अपनी ही जाति का 
अग समझता है---केवछ इसीडिये कि उन दोनों का धर्म एक है । 
धर्म ही मानवता को एक सूत्र में बाँवता है, वहां एक सम्मिकन- 
भूमि है जहाँ विविध देशों के छोग अपने भेदभाव भूलकर परत्पर 
गले छगते हैं | और फिर इसी कारण एशियावासी, ये प्राची के 
निवासी जन्मजात समरच्ष होते हैं, स्थूल जगत की अपेक्षा उसके 
परे क्रिसी सूक्ष जगत का चिन्तन करना अधिक पसंद करते हैं | 
जल्प्रपातों पर नाचती हुई छहरियोँ, खगकुल का कछरव, सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र-तारा-प्रह-संकुछा रात्रि, निसगे, आदि का सौन्दर्य उन्हें मनोरम 
प्रतीत होता है--इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु आ्राच्य मन के डिये 
यह पर्याप्त नहीं है । बह वर्तमान और दहल्ेक के घरातछ को छोड, 
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किसी अतीत के सपनों का सुजन करता हं, उसी अनीन्दिय 
सौन्दर्य वो खोजता हे । वर्नमान, प्रत्यक्ष और दृश्य जगत मानों 
उसके छिये कुछ नहीं हे | युर्गों से प्राची कई जातियों के जीयन का 
रगमच रही है, उसने न माउम नियति-चक के कितने परियर्तन देखे 
हैं। उसने एक राज्य के याद दूसेरे राज्य को, एक साम्राज्य के बाद 
दूसरे साम्राय्य वो अभ्युदित होते, उठते ओर फिर गिरकर मिश्र में 
मिठछते देखा है, मानयीय शाक्ति, प्रभु, ऐश्वय और धनराशि को 
अपने क्दर्मो में छुहयते ओर निठारर ढ्वोते देखा हे | अनन्त विद्या, 
असीम शाक्ति 4 अनेकानेक साम्राज्यों की निशाठ समाधिभूमि--- 
यह हे प्राच्य भूमि का परिचय । कोई आश्चर्य नहीं यदि प्राची के 
नियासी इहढोक की वस्तुओं क्यो तिरस्कार के साथ देखें, ओर 
स्वभायत किसा ऐसी वस्तु के दर्शन की चिर अभिन्‍्पपा उनके छय 
में भकुरित होजाय जो अपरियर्तनशीड हो, जो अगिनाशी हो, जो 
इस गिनाठझील पर दु खपूण जगत में अमर व नित्य आनन्दपूर्ण 
हो | प्राची के महापुरुष इन आदर्शी की घोषणा करते कमा नहीं 
थ्क्ते--और जहाँ तक महापुर्षों व अपतारों का अश्व हैं, आपको 
स्मरण होगा कि उनमें से समी, बिना किसी अपशद के प्राच्य- 
देशीय हैं । 

इसलिये हम अपने आडोच्य महापुरप, जीयन के इस दिव्य 
सदेशगहक के जीयन का मूठमत्र यही पाते हैं कि “ यह जीतन 
चुठ नहीं है, इससे भी उच कुछ और हे ” ओर इस इन्द्रियार्तीत 
तन को अपने जीयन में परिणत कर उसने यह परिचय दिया हे कि 
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वह प्राची का सच पुत्र है। पाशथ्वाल देशों के वियासी भी अपने 
कार्य-क्षेत्र में---सामरिक व राजनीतिक कार्यों के सचाढनादि में 
अपनी दक्षता व ब्यायहारिता का परिचय देते हैं। शायद, पूर्व का 
नित्रासी इन सत्र कार्यों में इतना क्छृल्पूण नहीं हे, किन्तु अपने 
निज के क्षेत्र में पद भी कार्य-दक्ष ह--अपने जीयन वों अपने धर्म पर 
आधारित करने में उसने भी अपनी व्ययहार-कुशछता दिखाई हे | यदि 
वह आज किसी दशन का प्रचार करता हे, तो देखा जायेगा कि कछ 
ही सैकड़ों नर नारी अपने जीयन में उसकी उपछब्धि करने का जी- 
तोड प्रयत्ञ कर रहे है । यदि कोई व्यक्ति उपदेश करता हे कि एक 
पेर पर खडे रहने से मुक्ति समय है, तो उसे अल्पयाल में ही एक 
पेर पर खडे होने वाले सेकडों अनुयायी मिल जायेंगे | शायद आप 
इसे हास्यास्पद समझते हों, मिन्तु आप यह स्मरण रखें कि इसके 
पीछे उनके जीवन का यह मूठमत्र, उनका यह दर्ीन विद्यमान है कि 
धर्म केवछ त्रिचार य मनन की चस्तु नहीं हे, उसकी जीयन में उपलब्धि 
ध परिणति की जानी चाहिये। पाश्चाह्म देशों में मुक्ति के जो 
विविध उपाय निर्दिष्ट किये जाते हैं--वे केयछ बोद्धिफ क्छायाजियाँ 
मात्र हैं ओर कमी भी उन्हें कार्यरूप में परिणत करने का अयक्न नहीं 
किया जाता है । पश्चिम में जो अचारक अच्छा वक्ता हे, वही श्रेष्ठ 
धर्मोपदेश मान लिया जाता हे | 

अतए॒व, हम देखते हैं कि प्रयमत नाजर॒थनियासा इसा पूर्व 
की सच्ची सतान ये--घधर्म के क्षेत्र में अल्यन्त व्यातह्यरिक थे । 
उन्हें इस नहइ्यर जगत व उसके क्षणमगुर ऐश में उिस्शास नहीं 
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है। शात्र-वाक्यों को तोड़मरोड़ कर ब्यात्या करने की, जो कि आज- 
कल पाश्षात्य देशों में अथा सी होगई है, कोई आवश्यकता नहीं। 
' शाक्ष-बाक्य कोई ख़र से छ्चीले नहीं हैं कि उन्हें जिधर चाहो 
उधर खींचओ और मरोड़ छो । उनका एक ही अर्थ है और कितनी 
मी खींचातानी करने पर दूसरा अर्थ नहीं निकछेगा | धम को 
वर्तमानकार्टीन इन्द्रिय-सत्रैस्घता का समर्थक बनाना बंद करदेना 
चाहिये । कम से कम हमें अपने श्रति तो सच्चे ब अफपटी बनने का 
प्रय्त करना चाहिये। यदि हम आदर्श का अनुगमन नहीं कर सकते, 
तो अपनी दुर्वहता स्वीकार करें पर उसे हीन न बनायें, उसे अपने 
उच्च धयतछ से न गिरायें। * 
पश्चिम के लोग, ईसा के चरित्र के जो नित्य नये नय व 

विभिन्न विवेचन प्रझाशित कर रहे हैं, उनसे हृदय अबसन हो जाता 
है | इन वर्णनों से इस बात का ठेद् मात्र भी ज्ञान नहीं होता, कि 
ईप्ता क्‍या ये और क्या नहीं । एक उन्हें मह्यन राजनातिज्ञ 
बताता है, तो दूसरा कहता है ईसा एक घड़े युद्ध-विशारद सेनापति 
ये और तौाँसरा कहता है ये एक देशभक्त यहूदी थे | इन सब 
धारणाओं के डिये इन पुस्तकों में कोई आधार है? किसी महान 
धर्माचार्य के जविन पर, स्वये उसके अपने शब्दों से अच्छा और कौन 
साष्य हो सकता है! स्वयं इसा ने अपने विषय में कहा है: 
४ छोमड्ियों व द्मार्णे के एक एक माँद होती है, नभचारी खगकुछ 
अपने नीड़ में निवास करते हैं, पर मानत्रपत्र (ईसा) के पास अपना 
प्र छिपाने के लिये कार छत नहीं है।” ईसा स्वये त्यागी व वैराग्य- 
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यान ये, इसलिये उनकी शिक्षा भी यही है कि वैराग्य व ह्याग ही 
मुक्ति का एकमेत्र मागे है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई पथ 
नहीं है | यदि हममें इस माग पर अग्रसर होने की क्षमता नहीं है, 
तो हमें मुख में तृण धारणकर, विनीतभाव से अपनी यह दुबब्ता 
स्वीकार करढेनी चाहिये कि हममें अब भी "मैं? और 'मेरे? के ग्रति 
ममत्व है, हममें धन और ऐस्वर्य के प्रति आसक्ति है । हमें घिक्कार 
है कि हम यह सब स्वॉकार न कर मानवता के उस महान आचाय 
को ढठजित करते हैं । उसे पारिवारिक बंधन नहीं जकड़ सके । क्या 
आप सोचते हैं कि ईसा के मन में कोई सांसारिक सुख के भाव ये? 
क्या आप सोचते हैं कि यह महान ज्योति, यह अमानब, यह 
प्रत्यक्ष ईख़र, पृथ्वी पर पश्चुओं का समवर्मी बनने के लिये अवर्ताण 
हुआ? किन्तु फिर भी छोग उसके उपदेशों का अपनी इच्छानुसार 
अर्थ ढगा कर ग्रचार करते हैं । उन्हें देह-ज्ञान नहीं धा--बे लिश्नो- 
पाधिराहित विद्युद्ध आत्मा थे। वे केवछ अविकारी व झुद्र आत्मा ये--- * 
देह से केवठ उनका यहा संपर्क था कि उसमें अवस्थित हो वे 
मानवजाति के कल्याण के छिये कार्य कर सकते थे। आत्मा छिज्न- 
बिह्ान है | विदेह आत्मा का देह व पाशव भाव से कोई सस्बन्ध 
नहीं होता । अवस्यमेय त्याग व वैराग्य का यह आदर साधारणजनों 
की पहुँच के बाहर है। कोई हज नहीं, हमें अपना आदर्श नहीं 
बिस्पृत करदेना चाहिये---उसकी प्राप्ति के लिये सतत यत्रशीछ रहना 
चाहिये | हमें यह स्वीकार कर डेना चाहिये कि त्याग हमारे जीवन 
का आदर है, किन्तु अद्यापि हम उस तक पहुँचने में असमर्थ हैं| 
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मैं झुद्द-बुद्द-मुक्त आत्मा हूँ, इस तत्व की उपलब्धि के अति- 

रिक्त ईसा के जीवन में अन्य कोई कार्य न था, ओर कोई चिन्ता 
न थी। वे वास्तय में विदेह झुद्-बुद्ध-मुक्त आत्मा-स्वरूप थे। यही 
नहीं, उन्होंने अपनी दिव्य-दष्टि से जानडिया या कि सभी नर नारी, 
चाहे वे यहदी हों या कसी अन्य इतर जाति के हों, दरिद्र हों या 
घनयान, साथु हों या पापात्मा, उनके ही समान अगिनाशी आत्मा- 
सूरूप हैं । इसछिये, उन्होंने अपना यह जीउन-बार्य बनालिया था कि 
वे संसारी पुरुषों को अपने अमर स्वरूप वी पहचान करा दें, सारी 
मानता वो अपने झुद्य-बुद्ध चैतन्यस्वरूप की उपलब्धि करने का 
आहनान दे दें । उन्होंने कहा यह अयशश्नास भरी मिथ्या भानना 
छोड दो कि हम दीन हान हैं | यद्व न सोचो कि तुम पर गुल्मों 
के समान अत्याचार किया जारहा €, तुम पेरों तले रैंदे जारहे हो 
क्योंकि तुममें एक ऐसा तत्न ग्मान हे, जिसे पददलित व पीडित 
नहीं किया जासकता, जिसका तिनाश नहीं हो सकता | तुम सत्र 
'इयर के पुत्र हो, अमर ओर अनादि हो | अपनी महान वाणी से 

ईसा ने जगत में घोषणा की, “ दुनिया के छोगो, इस बात को भछी- 
मौति जान छो क्नि स्रगे का राज्य तुम्हारे अम्यन्तर में अपस्थित हे* 
भें और मेरा पिता अभिन्न हैं। साहस कर खडे होजाओ और घोषणा 
करो कि मैं केक ईस्सरतनय ही नहीं, स्वथ ईइगर हूँ, अपने हृदय 
में मुझे यह प्रतीति होगई है कि में और मेरा पिता एक ओर अमिन्न 
हैं | ” नाजरयगसी ईसा मसीह में यह कहने का साहस था । उन्होंने 
इस ससार व इस देंह के समध में छुछ न कहा | इन बस्तुओं से 
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उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, ससार से केबछ उनका यही सम्पर्त या 
कि ससार का यथार्थ स्वरूप समझकर, उसे उस पथ पर अग्रसर होने 
की प्रेरणा दें--जिस पर चढफकर वह परम ज्योतिर्मय ईरइपर के 
निकट पहुँच जाय, जिस पर आगे बढ प्रत्येक व्यक्ति अपने यथा 
स्वरूप को जान जाय, जिसका अयब्वन करने से सस्तार में मृत्यु 
या पराजय व दु खों का अन्त होजाय | 

ईसा के जायन पर लिखी गई पिभिन्न परस्पर गिरोवी आख्या- 
यिकायें हमने पढी हैं | विद्वज्जनों की ग्रन्यायलियों व “ उच्चतर 
भाष्यादि ? से भी हमारा परिचय हे | इन सत्र आलोचनाओं द्वारा 
क्‍या सम्पादित .किया गया हे इससे भी हम अज्ञ नहीं हैं | हमें 
यहाँ इस जिय्ाद में नहीं पडना है [कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का 
कितना अश सत्य दे या उसमें वर्णित ईसा मसीह का जीयन-चरित 
कहो तऊ ऐतिहासिक सत्य पर आधारित हे | ईसा की पॉँचयी शताब्दी 
तम न्यू टेस्टामेंट लिखा जाडुका था या नहीं ओर उसमें कितना 
सल्याश है, इससे भी हमें कोई प्रयोजन नहीं । मिल्तु इस सम छेखों 
का आधार एक ऐसी वस्तु है जो अश्ध्य सत्य हे, अनुकर्णीय हे। 
मिध्या प्रद्यप करने के छिये भी हमें किसी सत्य की नऊछ करनी 
पड़ती है, ओर सत्य सदैव वास्तविकता पर आधारित रहता है। 
जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसका अनुऋरण भी 
कैसा * जिसे फिसीने कभी देखा नहीं, उसक्री नकछ केसे 
होसऊती हे ? इसलिये यह अनुमान करना स्तामायिक हे कि न्‍्यू 
टेस्टामेंट की कथाये कितनी ही आतिराक्षित, अतिशयोक्ति-पूर्ण क्यों 
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न हों, उस कल्पना का अझुय कोर आधार था--निश्चित ही उस 
युग में जगत में किसी महाड्क्ति का आव्रिमीव हुआ या, किसी 
महान आध्यात्मिक शाक्ति का अपूत तिकास हुआ था---और उसी की 
आज हम चचचों कर रहे हैं । उस महाशक्ति के अस्तिल में हमें कोई 
संदेह नहीं हे, हमें इस सबय में पण्डितयग द्वारा की गए आछ्ोचनाओं 
का भी कोई भय नहीं । यदि एक ग्राच्यदेशीय के रूप में में 
नाजरथ नियासी ईसा की उपासमा करूँ, तो मेरे लिये ऐसा करने 
की केयछ एक ही रिधि ह---और वह हे उसकी ईस्यर के समान 
आराधना करना। उसकी अचेना की ओर कोई वित्ि मैं नहीं 
जानता | क्या आप कहते हैं कि हमें इस प्रफजार उसकी उपासना 
करने का अधिकार नहीं हे * यदि हम ईसा वो, अपने ही हीन 
धरातक पर आसीन कर, उनके प्रति किश्वित आदर्श मात्र प्रकट 
करने में ही अपने कतेब्य की इति-श्री मान ल्ते हैं, तो फिर उपासना 
का प्रयोजन ही क्या रहगया ? हमारे शात्र कहते हैं, ५ ये अनन्त- 
स्योति के पुत्र, जिनमें त््म की ज्योति प्रसाशित हे, जो स्वय अक्म- 
ज्योति स्वरूप हें---आराधित किये जाने पर, हमारे साथ तादात्म्य- 
भात्र ग्राप्त करलेते हें, व हम भी उनके साथ एफ्त्व स्थापित 
करखडेते हैं |”? 

क्योंकि, आपने रक्ष्य किया होगा कि मनुष्य तीन प्रकार से 
ईख़रोपछन्धि कर सकते हे। प्रयमाउस्था में अन्रिकसित मनुष्य की 
अर्परिपक बुद्धि कल्पना करती हे कि ईस्तर आकाश में बहुत ऊँचे, 
किसी सवग नामक स्थान में सिंहासनासीन हो, न्यायारधाश की मँँति 
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पाप पुण्य का निणय करता हे | छोग उसका “महद्भय वज्रमुद्यत के 
रूप में दशन करते हैं| ईख़र की एपत्िव भागना में भी कोई 
बुराई नहीं हे । तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिये की मानयता 
की गति संदेव एक सल्य से दूसरे सत्य की ओर रही हैं, असल्य से, 
श्रम से, सत्य व यथा की ओर नहीं, या यदि आप इसी भाय वो 
अन्य दाब्दों में व्यक्त करना पसद करें-तो मानता निम्नतर सत्य से 
उच्चतर सत्य वी ओर प्रयाण करती है, असत्य से सथ्य की ओर 
नहीं | कल्पना कीजिये कि आप एक सरल रेखा में पृथ्वी से सूर्य 
की ओर जारहे हैं | श्रवमत आपको सूर्य एक छुघु बिम्ब के समान 
इृष्टिगत होगा । किन्तु कई छक्ष कोस पयाण करने पर सूर्य का 
आकार दीर्थ से दीवतर होता जायगा। ज्यों ज्यों हम अग्रसर होते 
रहेंगे, वयों तयों सूथे अधिकाधिक दीधाकार दिखने छगेगा | अब यदि 
यात की भिन्न मिन्न अय्स्थाओं से आप सूर्य के बीस हजार छाया 
चित्र छें, तो वे अड्रय ही एक दूसेरे से मिन्न होंगे। किन्तु क्या आप यह 
नहीं कहेंगे फि वे एक ही वस्तु--एक ही सूर्य के छायाचित नहीं हैं * 
इसी प्रकार मिन्न मित्र धरम, चाहे वे उच्चतम हों या निम्नतम, उस 
अनन्त ज्योतिर्मय परमेस्नर की ओर मानयता के अयाण की मित्र 
भिन्न असस्यायें मात्र हैं | उनमें केयछ यही भेद है कि फ़िसीमें ईश्र 
की निमतर थारणा की गई हे और क्सी में उच्चतर । इसलिये 
ससार की अगिकसित बुर्द्धयुक्त साधारण जातियों के धर्मों में सदेव 
ही एक ऐसे ईइगर की कल्पना की गई है, जो भोतिक रिध्त की 
परिधि के बाहर, स्वरगनामऊ स्थान में निवास करता है, वहीं से 
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संसारचक्र की गति-विधि पर नियंत्रण करता है, और पापपुण्य 
का न्याय कर मलजुष्यों को दण्ड व पुरस्कार वितरित करता है। 
ज्यों ज्यों मनुष्प आध्यात्मिक प्रगति करता गया, हों तयों उसे यह्‌ 
प्रतीत होने छगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सारे अग-जग, स्तर चराचर 
में उसकी ज्योति प्रवाहित होरही है, उसमें ख़ुद में भी उसी ईख़र 
का निवास है | उसे भास होने छगा कि ईससर सब आत्माओं की 
अन्तरात्मा है और उनसे दूर अवस्थित नहीं है। जिस प्रकार मेरी 
आत्मा मेरे देह का परिचालन करती है, वैसे ही ईश्वर मेरी आत्मा का 
संचाठन करता है, मेरी आत्मा में वियमान अन्तरात्मा है। कतिपय 
व्यक्तियों ने, जो झुद्ध ये---अपनी चिन्तन-शक्ति द्वारा, अपनी साधना 
की सहायता से, इतनी प्रगति करी, कि वे पूर्बोक्त धारणा का 
अतिक्रम कर, स्वयं ईड़र की उपलब्धि करने में सफछ होगये। 
जैसा कि न्यू टेस्टामेंट में कह्मगया है, “ये शुद्ध-हृदय व्यक्ति धन्य हैं, 
क्योंकि इन्हें परमेश्वर के दर्शन हो समेंगे।” और उन्हें अन्त में इस 
तत्व की उपलब्धि होसकी कि वे और उनका.पिता एक है, उममें 
द्ैत और भेद नहीं | 

आप देखेंगे कि न्यू टेस्टामेंट में मानवता के उस महान 
आचार्य न भी ईशर-प्राप्ति की इस सोपान-त्रयी की ही शिक्षा दी है। 
उसने जिस सार्वजनिक आरर्थना (007707 779००) की शिक्षा 
दी है, उसकी ओर ढक्ष्य कीजिये : हे मेरे स्वग-निवासी पिता, तेरा 
नाम संदैव जययुक्त व ग्रकाशमान रहे, इल्मादि | यह सरढ-भावना- 
युक्त प्राधना है, एक शिद्य की प्रार्थना जैसी है। देखिये यह साधारण 
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सार्जानिक प्रार्थना हे, क्योंकि यह अशिक्षित, जनसाधारण के ढिये 
है । अपेक्षाइत उच्चतर व्यक्तियों के लिये, जो साधनामाग में किश्चित्‌ 
अधिक अग्रसर होगये थे, ईसा ने अपेक्षाकृत उच्च साधना का उपदेश 
दिया हमे अपने पिता में वर्तमान हैँ, तुम मुझमें वर्तमान हो व में 
तुममें वर्तमान हूँ । क्या तुम्हें याद हे यह और फिर जब यहदियों 
ने ईसा से पूछा था--/ तुम कौन हो ” तो ईसा ने अपनी महान 
बाणी में धोपणा जी “ मैं ओर मेरा पिता एक हैं | ” यहूदियों ने 
सोचा यह धर्म की घोर निन्‍्दा हे, भगग्न का घोर अपमान हे | 
पर ईसा के कथन का अर्थ क्या था * यह भी तुम्हारे पैगम्बर स्पष्ट 
करे हैं. « तुम सत्र देगगण हो, तुम सब्र उस परायर पुरुष की 
सनन्‍्तान हो । ” देखिये, वाइवछ में भी इस ज़िनिध सोपान का 
उपदेश हे । तुम देखोंगे [के प्रथमाउस्था से आरभ करने की अपेक्षा 
अन्तिम अम्स्था अधिक सरबता से ग्राप्त की जा सकती हे । 

ईस्र के अग्रदूत, परम ज्ञानज्योति के सदेश-बाहक ईसा 
सल्योपठम्पि का माग प्रदर्शित करने अगतीर्ण हुये थे । उन्होंने हमें 
बताया कि नानायिध धार्मिक क्रिया्णाप, अनुष्ठानादि से आत्म-तल 
प्राप्त नहीं क्या जासउता, उन्होंने बताया 'फ्ि गृढ, दाशीनिक तके- 
पितर्कों से आत्म-तत्त की प्राप्ति नहीं होगी । अच्छा होता यदि तुम 
कोई पुस्तक न पढते, अच्छा होता यदि तुम विद्या हौन होते । मुक्ति 
के लिये इन उपकरणों की आउरश्यकता नहीं हे, उसके लिये धन, 
ऐश्वव ओर उच पद की जरूरत नहीं | उसके छिये केगछ एक वस्तु 
की आपउश्यकता हे---ओर वह है शुद्धता । “ शुद्ध हृदय पुरुष धन्य 
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हैं” क्योंकि आत्मा खव शुद्ध है । और अन्यया हो भी कैसे 
सकता हे ! ईझर से ही उसका आविमीय हुआ हे, वह ईझ्र- 
प्रसूत है | बाइबछ के शब्दों में वह “* ईइ्पर का निःश्वास हे। ” 
कुरान की भाषा में “ वह ईश्वर की आत्मा-स्रूप हे |” क्‍या आप 
कहते हें कि ईस़रात्मा कमी अथुद्ध ओर यिकारपूणे नहीं होसकती ? 
काश कि वह कभी अशझुद्ध न होसऊती ? किन्तु दुर्भाग्य से हमारे 
झुभाझुम कार्यों के कारण वह सदियों के मेल, सैऊडों वर्षों की 
अगुद्धि ओर धूलि से आइत हे, हमारे नानानिध दुष्कम, नानायिय 
अन्याय कार्य शत शत वर्षो से अज्ञान रूपी घूलि व मलीनता द्वारा 
उसमे प्रकाश को मन्द कररहे है | केय्छ इस धूलि ओर मेछ कीं 
तह को उस पर से पोंठने भर को देर हे, आत्मा पुनः अपनी 
उज्य्यठ व दिव्य प्रभा से प्रकाशित होजायगी । ग्ुद्ध-हृदय व्यक्ति 
धन्य हैं, क्योंकि उनके लिये ईशंदशन सुठ्म हे | महान स्तगीराज्य हमारे 
ही अन्तर में विराजमान हे | ” ओर इसौलिये नाजरथ का वह 
महान पैगम्बर पूछता हे, “ जय स्तग तुम्हारे अन्तर में उिशिजमान 
है, तो उसे ढूँढने अन्यत्र कहाँ जारहे हो *” अपनी आत्मा को 
मँज-पोंछ कर साफ करो, मलीनता का अपसारण करो, अपने दुष्कृद्मों, 
अपने पार्पों का प्रायश्रित्त व प्रक्षाठन करो, तुम्हें अनश्य उसके 
दर्शन होंगे, अवश्य तुम्हें अपनी ही आत्मा में वह विशाठ स्वग-राज्य 
दृष्टिगत होगा | तुम उसझले आजन्म आधपरिकारी हो | यदि उस पर 
तुम्हारा ख्र नहीं हे, तो तुम कैसे उसे पासकते हो १ तुम अमरता 
के अधिकारी हो, तुम उस नित्य, सनातन पिता की सन्तान हो, 
सर्मराज्य तुम्हारा जन्म-सिद्ध अधिकार है।.** 
श्र 
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यह है उस महान संदेश-बाहक की महान शिक्षा | उसकी 
दूसरी शिक्षा है लाग--जो प्रायः सभी धर्मों का आधार है | आम- 
शुद्धि कैसे प्रात्त की जा सकती है? जाग द्वारा | एक धनी युवक ने 
एक बार ईसा से पूछा, “प्रमो, अनन्त जीवन की ग्राप्ति के लिये में 
क्या कहूँ?” ईसा बोले, “तुममें एक बड़ा अभाव है | यहाँ से घर 
जाकर अपनी सारी सम्पत्ति बेच दो, जो धन प्राप्त हो - उसे गरीबों 
को दान कर दो। तुम्हें स्वग में अक्षय धन-सम्ददा प्राप्त होगी | 
उसके बाद “कस” धारण कर मेरा अनुग्मन करो |” घनी सुबक 
यह छुन कर अल्लन्त उदास होगया ब दुःखी होकर चलागया, क्योंकि 
अपनी अपार सम्पत्ति का मोह वह नहीं द्याग सकता था | हम सब 
न्यूनाधिक अंशों में उसी युवक के समान हैं | रातदिन हमोरे कानों 
में यही महावाणी ध्वनित होती रहती है। हमारे आनन्द के क्षणों में, 
सॉसारिक विषयोपसोग में हम जीवन के सब्र उच्चतर आदशी भूछ 
जाते हैं; पर इस अनवरत ब्यापार में जब्र कमी क्षण-भर का बिराम 
आता है, हमारे कानों में वही महाघ्वनि गूंजने छगती है, “अपना 
स्वेस्त॒ ह्यागकर मेरा अनुस्तण करो | जो अपनी जीवन-रक्षा का 
प्रयत्न करेगा, चह उसे खो देगा, और जो मेरे लिये अपना जीवन 
खोगरेगा, बह उसे पा ठेगा !” जो भी अपना जीवन उसे समर्पित 
करदेगा, वही अनन्त जीवन का अधिकारी बन सकेगा, उसे ही 
अमरता चरण करेगी । हमारी दुर्बडताओं के बीच जीवन के 
अजल् प्रवाह में-यही से एक क्षण का विराम आ उपस्थित होजाता है 
और पुनः उस महावाणी की घोषणा हमारे कानों में होना झरू हो 
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जाती है ; “अपना सतत ल्लाग कर दो, उसे गरीत्रों को बॉट दो 
और मेरा अनुगमन करो !” 
स्तर्य-शत्त्यता, निस्‍्पृद्ता, त्ञाग--यहाी एक आदर है जिसकी 
ईसामसीह ने शिक्षा दी है--जिसका दुनिया के सभी पैगम्बरों ने प्रचार 
किया है । इस त्याग का क्या तात्पय है? ह्याग का मर्म केयछ यही 
है कि निस्पृद्वता, नि.स्वाथपरता ही नेतिफता का उचतम आदर है। 
अहृशूत्य बनो | पूर्ण नि.घार्यपरता --- पूर्ण अहृशून्यता ही हमारा 
आदर्श है। और इसरा दृष्टान्त है ईसा का यह वाक्य : यदि किसी 
ने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड मार दिया है, तो दूसर गाछ भी उसकी 
ओर करदो | यदि किसी ने तुम्हारा कोट छीन लिया हे, तो तुम उसे 
अपना चोगा भी देदो । 
आदर्श को अपने उच्च-धरातल से नीचा न करते हुये हमें 
उसे प्राप्त करने का यथाशक्ति प्रयक्ञ करना चाहिये। और वह आदर्श 
५ अवस्था यह्द है : जिस असस्या में मनुष्य का अहमाय पूर्णतया नष्ट 
होजाता है, उसका खत्व भातर छ॒त्त होजाता हे, जब उसके लिये 
ऐसी कोई वस्तु नहीं रहजाती जिसे वह “मै? ओर ' मेरी” कह सके, 
जब वह सपूर्णतया आत्मयिसजन कर देता है--अपनी आहवति दे देता 
है --.इस प्रकार अवस्यापन्न व्यक्ति के अतर में स्वथ ईख़र नित्रास 
करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की वासनायें नष्ट होजातों हैं, सयमाग्नि 
में जठकर खाक होजाती हैं, निबछ होकर उसे छोड देती हैं । यह 
है हमारा आदर्श और यथपि इस आदश्शीसत्था को हम अबापि ग्राप् 
नहीं कर सकते, तथापि हमें, स्खलित पदों से ही क्‍यों न हो, उस 
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ओर शनेः शने: अग्रसर होते रहना चाहिये।आज कूछ या आज के 
सहल्नों वर्ष के बाद--हमें उस आदर्श को प्राप्त करना है, क्योंकि 
यह आदर्शावत्या हमारी साथना का अन्त ही नहीं--हमार साधना 
का माग भी है । निःस्वाथपरता, पूर्ण अहंझ्न्यता साक्षात्‌ मुक्ति है, 
क्योंकि अहृशत्य होने पर भीतर का ब्यक्ति मर जाता है, और केवछ 
ईइमर अयशि्ट रह जाता है | 

एक बात और है। मानवता के समी महान आचाय अहशल्य 
हैं | कल्पना कौजिंये कि नाजरव के ईसा उपदेश दे रहे हैं---और 
इसी बीच कोई व्यक्ति उठ कर पूछने छगता हे, “ आप का उपदेश 
बहुत सुन्दर है, मेसा विश्वास है कि पूर्णल-प्राप्ति का यही एक मार्ग 
है और मैं उसका अलुस्रण करने को भी प्रस्तुत हैं, किन्तु मैं आपकी 
ईइ्पर के एकमात्र उत्पन्न पुत्र के रूप में उपासना नहीं कर सकता |”? 
इंसा मसीह के पास इसऊा क्या उत्तर होगा---जण सोचिये । शायद 
ईसा उस व्यक्ति से कहते, “ अच्छा, भाई, आदर्श का अनुसरण 
कर अपनी इच्छानुसार उस ओर प्रगति करो । तुम मुझे मेरे उपदेशों 
के ल्यि कोई श्रेय दो या न दो--मुझे इसकी चिन्ता नहीं है । में 
कोई दूकानदार नहीं हूँ, वनिया नहीं हूँ । में धरम का ब्यत्रसाय 
नहीं करता । मैं केबछ सत्य की शिक्षा देता हँ---और सत्य किसी 
की बपौती--किसी की जायदाद नहीं है | सत्य पर किसी का 
एकाधिपत्य नहीं दै। सत्य स्वथ ईइबर है । तुम अपने मार्ग पर 
अग्रसर होते जाओ | ” पर आज ईसा के अनुयायी उसी प्रश्न का 
यह जवाब देते हैं, “ तुम इन उपदेशों पर, इन उसूलें पर अमछ करो 
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या न करो, इससे हमें कोई मतठय नहीं पर तुम उपदेशक का 
सम्मान तो करते हो न? यदि तुम उपदेशक का सम्मान करते 
हो ते अप््य ही तुम्हारा उद्धार हो जायगा, यदि नहीं, तो तुम्हारी 
मुक्ति की कोई आशा नहीं । ” इस प्रकार उस महापुरुष की सारी 
शिक्षाओं को व्रिक्न स्ररूप देदिया गया हे । सारे विश्ाद, सोरे 
झगड़े, केए्ठ उपदिशऊ के व्यक्तिब को लेकर खडे होते हैं | ये नहीं 
जानते कि उपदेशक ओर उप्रदेश में इस प्रकार का भेद आरोपित 
कर वे उसी व्यक्ति को ठाछित ब अपमानित कर रहे हैं जो 
उनका आदरणीय व पूजाह है, जो स्॒यथ इस प्रकार क विचार 
छुनकर ठज्जा से सकुचित हा जाता | ससार में कोई उसे स्मरण 
करते हैं या नहीं इसकी उस महापुरुष को क्‍या परवाह थी ? उसे 
तो रिश्त को एक संदेश देना था---ओर वह उसने दे दिया | इसके 
बाद यदि उसे बीस सहस्त जीयन भी प्राप्त होते तो उन्हें चह्‌ 
द्वानिया के गराव से गर्रब आदमी के लिये भी निछायर कर देता | 
यदि छक्ष रक्ष ध्ृणाह 'समारिया'वीसियों के उद्घार के डिये, उसे 
करोड़ों बार करोडों यातनायें भी सहनी पडतीं; यदि उनमें से एक 
एक की मुक्ति के छिये उसे अपने जीवन कीं भी आहति देनी 
पड़ती, तो वह सहर्ष यह सब्र अगीफार करढेता । और यह सब 
करते हुए---उसे यह इच्छा छू भी न पाती की मृत्यु के बाद 
दुनिया में कोई उसे याद करे | स्वयथ ईरगर जिस म्रकार कार्य करता 
है, वह भी उसी प्रकार झान्त, स्थिर, नीर् और अज्ञतरूप में 
अपना कार्य करता | ढेकिन, इसके अनुयायों क्या कहते हैं १ वे 
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कहते है--तुम पूण नि स्वार्थ ओर दोष-रदित ही क्यों न हों, जब 
तक तुम हमारे पैग्पर, हमारे धर्मोचायें की पूजा ओर उसी सम्मान 
नहीं करोगे, पुग्द्दारा उद्धार नहीं होगा | पर यह क्यों ? इस 
अपगिशास, इस अज्ञान का कारण क्‍या हे--इसकी उपपत्ति कहाँ 
से हुए * इसका एकमान कारण यही हो सकता हे कि ईसा के 
शिष्यगण सोचते हैं-- इयर केयठ एक ही बार अप्रतीण हो सकता 
हे । किन्तु यही जिचार सम वुसस्कारों, सब भर्मों की जड है। 
ईझर मानयरूप में तुम्हारे सामने प्रफट हुआ हे । झिन्‍्चु प्राकृतिक 
जगत में जो घटनायें होती हैं, थे अपश्यमेत भूतकाछ में भी हुई हैं 
ओर भग्िष्य में भी होंगी | प्रद्गति में ऐसी कोई घटना नहीं हे जो 
नियमाधीन नहीं हे । उप्तके नियमय्रद्ध होने का अर्थ केयछ यही हैं 
कि जो धटना एम बार हुई हे वह कुछ परिप्थितियों के विध्मान 
होने पर, भगिष्य में मी होगी व भूतकाछ में भी होती रही हे | 
भारतपर्ष में ईस्रराज्तार के समध में यहीं सिद्धान्त प्रचलित 

है ) भारतीयों के अन्यतम अउतार, श्रीकृष्ण ने जिनकी मगद्धीता- 
स्वरूप अपू् उपदेश-माला आपने पढी होगी, कहा हे '--- 

अजोडपि सन्रव्ययात्मा भूतानामीशयरोडपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मयाम्पात्ममायया ॥ 

यदा यदा हि धमस्य ग्डानिमयति भारत । 

अभ्युत्यानमर्मस्य तदात्मान सूजाम्यहम्‌ || 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धम्सस्थापनाथीय सभयामि युगे युगे || 
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अथीत्‌ यथपरि मैं जन्मरहित, अक्षय-स्वभात व इस भूत-समूह का 
ईइरर हूँ ; तथापि में अपनी ग्रह्वति का अधिष्टान कर, अपनी माया 
से जन्म-म्रहण करता हूँ | हे अज्ुन | जन जय धर्म की अयनति व 
अयर्म वा उयान होता हे, तय तय में शरीर धारण करता हैँ। साधु 
जन के परिशणाय, दुष्कार्य-रत व्यक्तियों के विनाआर्थ व बर्म की 
संच्यापना के डिये में प्रत्येक युग में जन्म ग्रहण करता हू |” जन 
सततार की अयनति होने छगती है, तो भगग़न उसकी सद्ययता 
करने को अपतार छेसे हैं, इस प्रजार थे तिमिन स्पानों व तिमिन्न युर्गों में 
आमिर्मूत होते रहते हैं। दूसरे एक स्थान में भगयान श्रीकृष्ण ने कहा हे 
यदूयद्विमूतिमन्‍्सय श्रीमदूर्जितमेव या । 
तत्देयायगच्ठ ले मम तेज़ों5शसमयम्‌ ॥॥ 

# जहाँ कहीं किसी असाधारण-शक्तिसम्पन, वे प्तिँ आमा को 
मानयता के उयान के डिये यत्नशीछ देखो, तो यह जान लो कि पह 
मेरे हो तेज से उपन्न हुआ हे, में टी उसके माध्यम से कार्य 
कर रहा हैं । 

इसडिये हमें केघठ नाजरथयासी ईसा को ही ईइपर का पूत्र 
व अयतार न मानकर, दिस के सभी महान आचार्यों व पैगम्सरों को 
भी यही सम्मान देना चाहिये जो ईसा के पढले जन्म छेचुके थे, 
जो ईसा के पश्चात्‌ आत्रिमूत हुए हैं और जो भतिष्य में अयतार 
अहण करेंगे | हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमाबद्ध नहीं है | 
ये सत्र महापुरष एक ही अनन्त शक्ति--एक ही ईपर का 
अभिव्यक्ति हैं । वे सत्र शुद्ध और अह-शत्य है, समाने इस दुर्यछ 
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मानयजाति के उद्धार के लिये प्राणपण से प्रयत क्या हे, इसी के 
लिये जीये ओर मेरे हैं | वे हमारे ओर हमारी अनिग्री सतान के-- 
सब के पार्पो वो ग्रहण कर उनया प्रायश्चित्त कर गये ह । 

एक ग्रफार से हम सभी अपतार हैं, सत्र अपने कर्धों पर 
ससार वा भार बहन पर रहे हैं | क्या तुमने कोई ऐसा ब्यक्ति देखा 
है-ऐसी कोई श्री देखी दे-जो धेषपृतर, शान्ति से अपने ठु सल्ार, 
अपने जीउन का छ्घु भार न पहन कर रही हो * ये महान अयतार 
हमारी तुढना में अन्य विशाल्याय थे, ओर इसलिये वे अपने 
करों पर इस महान जगत का भार उठाने में भी सफछ हो सके | 
अग्श्य उनसे तुझना करने पर हम अतिक्षुद्र और बोने प्रतीत होते हैं, 
किन्तु हम भी वहीं वार्य बर रहे हैं -- हम भी अपने छोटे छोटे घर्रो 
में, अपने छोटे ससार में, अपनी छोटी छोटी दुख-सुख की गठरियाँ 
सिर पर रख अग्रसर होरहे हैं | कोई इतना क पदार्थ नहीं हे, कोई 
इतना हान नहीं ह-जो अपना भार स्व नहीं चहन करता । हमारी 
सब भ्रान्तियों, सय दुष्कृतियों, हमारे सर हीन व गहित विचारों के 
छाज्छन ब अपनाद की कालिमा के बायजूद भी, हमारे चारित्र में एक 
उज्ज्य अश है, कहीं न कहीं एक ऐसा छुवर्ण सूत्र हे, जिसके 
द्वारा हम सदैव मग््ान से सयुक्त रहते हैं | कारण, यह निश्चय ही 
जानो कि जिस क्षण भगयतान के साथ हमारा यह सयोग नष्ट हो 
जायगा, उसी क्षण इस जग्व्‌ का जिनाशझ हो जायगा। ओर चूँकि 
कमी भी क्सिका सपूर्ण नाश होना असमय हे, हम क्तिने ही हीन, 
पतित व दुष्फर्मरत क्‍यों न हों, कह्य न कहीं हमारे हृदय में -- 

श्झे४ 


इंशदूत ईसा 

हमारे अन्तर के अन्त्तत अदेश में एक ज्योति की किरण विराजमान 
दे जो संदेव हमारा ईसर से सयोग बनाये रखती हे | 

जिभिन्देशीय, विभिन्नजाततीय च विभिन्न-मतावरम्बी, भूतमारू 
के उन सर मह्यपुरुषों को हम प्रणाम करते हैँ --- जिनके उपदेश 
ओर. चरित्र हमने उत्तराधिकार में पाये हें | विभिन्न जातियों, देशों व 
धर्मों में जो देवतुल्य नर-नारि-गण, मानवता के कल्याण में रत हैं, 
उन सब को प्रणाम हे। जीउन्‍्त ईख्ररस्वरूप, जो महापुरुष भपिष्य 
में हमारी सतान के लिये निल्मृद्वता से कार्य करने के छिये अयतार 
घारण करेंगे उन सर को प्रणाम हे । 


श्श्ष 


७. भगवान बुद्ध 
(अभीरिका के डिट्रोइट नामक शहर में स्वामी विवेशानन्द ने भगवान बुद्ध 
पर निम्न लिखित विचार व्यक्त किये।) 

हरएक धर्म में हम किसी एक प्रकार की साधना को चरम- 
सोमा पर पहुँची हुई पाते हैं । बुद्ध धर्म में निष्फाम कम को अलन्त 
उच्च स्थान प्रदान किया गया है | यहाँ के निवासी चीद्ध व अन्य 
ब्राह्मण-प्रचारित धर्मों का भेद नहीं समझते । बौद्ध धर्म हमारे धर का 
केबठ एक संग्रदाय मात्र है। मारतीय वर्ण-ब्यवस्था, कठिन करमे- 
काण्ड व दाशनिक वादविवादों से ग्लानि होजाने पर गौतम नामक 
एक महापुरुप ने बौद्ध धर्म की स्थापना की | कुछ पण्डितों का मत 
था कि मनुष्य जन्मतः कुछ विशेष गुणों से सम्पन्न रहते है- और 
इसलिये अन्य लोगों से वे उच्च होते हैं | गौतम का इस सिद्धान्त में 
कोई विज्ञास न था । उन्हें ब्राह्मणों के कर्म-काण्ड से घृणा थी। 
इसलिये उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कामनाओं व 
चासनाओं के छिये स्थान न था, ईश्वर के अस्तित्व के प्रति पूर्ण 
जज्ञेयता और दाशनिक ऊहापोह्द में अश्रद्धा श्रकट की गयी | 

उनसे कई बार ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में अन्न पूछे गये 
पर उन्होंने सदेव यही उत्तर दिया, “मैं नहीं जानता ।” उनसे पूछा 
गया कि सदाचार क्या है? वे बोले, ४ सत्काये करो व सदाचारी 
बनो |” एक बार पाँच ब्राह्मणों ने आकर उनसे विनती की, “महर्पे, 
हमारे चाद-विवाद का न्याय कीजिये |” उनमें से एक ने कहा, ““महर्षे, मेरे 
शाल्नों में ईश्वर-प्राप्ति का यह मा बतछाया गया है 0? दूसरा आह्मण 
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बोठा, “नहीं, यह सुर मिश्या है, क्योंकि मेरे शात्र में इसमे पिपर्रोत 
डिखा है और ईश्वर-प्राप्ति का अन्य मार्ग वतढाया गया है [” गोतम यह 
विद झान्तिपू्तस्त छुन कर उनसे क्रम पूछने छो, “क्या जिसी 
के शात्र में यह भी कथन है कि ईश्वर कमी बोध करता हे, किसी 
की हानि करता ह या स-दुद्ध नहीं है?” वे सभी बोले, “नहीं 
भगपन, हमारे सभी शास्र यही वहते है कि ईश्वर शुद्ध, विक्राररदित 
ओर कल्याण-कर है । ” तब गोतम बोछे, “ मित्रो, तत्र तुम पहिले 
सदाचारी और अच्छे बनो, जिससे तुम्हें ईश्वर का ज्ञान हो सके। ” 

में बोह्र-दर्शन को पूणतया स्वीकार नहीं करता | बुद्ध को 
दाशनिक तऊतितर्क में विश्यास नहीं था। मश्ने अपने लिये उसकी 
आय अतीत होती है । मेरा बुद्ध के कई सिद्धान्तों से मतभेद 
ह, जिन्तु यह मेरे उस महान्‌ आमा के चारिग्रि सोन्दर्य के दशन 
में बाधक नहीं हे । बुद्ध ही एक ब्याक्ति थे जो पूर्णतया व यथा 
में निष्काम कहा जा सकते हैं। ऐसे अन्य कई महापुरुष थे जो 
अपने को ईश्वर का अयतार कहते थे--ओर निश्वाश्न दिखते थे कि 
जो उनमें श्रद्धा रखेंगे, ये माफ्ति प्राप्त करसकेंगे | पर बुद्ध के अधरों 
पर अन्तिम क्षण तक यही डाब्द थे, “ अपनी उन्नति अपने ही 
प्रयत से होगी। अन्य कोई इसमें तुम्हारे सहायक नहीं होसकते । स्वयं 
अपनी मुक्ति प्राप्त क्रो | ” अपने ग्रति गौतम बुद्ध कहा करते थे, 
# बुद्ध शून्य-सम अनन्त ज्ञान का नाम हे, गौतम को यह अस्स्या प्राप्त 
होगई है। तुम भी प्रयज्ष कर उस त्विति को प्राप्त कर सजते हो। ! 
बुद्ध ने अपनी सय कामनाओं पर जिजय पाछी थी | उन्हें स्वगे जाने की 
कोई छाठसा न थी, और न धन की ही कोई क़ामना थी | अपना 
राज-पाट व सपेप्वत्माग कर सिन्धु से विशाक हृदय-बाछा यह 
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राजबुमार आयीवर्त के नगरों में जिश्वस्ल्याण का उपदेश देकर, मिक्षा 
द्वारा जीवन निर्याह करने छगा । किसी ग्राणी के जीयन-रक्षाय 
गोतम अपना जीयन भी निठायर करने को तन्पर रहते थे। एक बार 
उन्‍होंने एक राजा से कहा, “ यदि कसी निरीह पशु के होम करने 
से तुम्हें सगे आपतति होसक्ती हं, तो मनुष्य के होम से ओर फिसी उच्च 
फछ की प्राप्ति होगी । राजन, उस पश्ञु के पाश काट कर मेरी 
आहुति दे दो--शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके | ” राजा 
स्तब्ध होगया । इसलिये गोतम निष्फाम होने पर भी ढगेगीर हू ! 
गोतम महान कमठ व्यक्तियों के अग्रणी हे, आर जिस उच्चासस्था पर 
वे पहुँच गये थे उससे प्रतीत होता हे कि कम शक्ति द्वारा मनुष्य 
उच्चतम आध्यामिक त्थिति का भी प्राप्त कर सकते हैं। 

ईश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का मार्ग सुगम 
होजाता हे । किन्तु बुद्ध का चरित्र बताता ह कि एऊ ऐसा ब्यक्ति 
भी जो नास्तिफ 6, जिसका कोई दरशन में विश्वास नहीं, जो न 
किसी समप्रदाय को मानता दे और न किसी मदिर-मस्जिद में ही 
जाता हे, जो नास्तिफ व जडयादी है, उच्चतम निर्विशार स्थिति प्राप्त 
कर सकता हे | गोतम के जीतन का मूल्याक्नन करन का हमें 
अधिवार नहीं हे । बुद्ध के तिशाठ हदय का सहस्राश पाकर भी मे 
सय को धन्य मानता | बुद्ध की आस्तिऊता या नास्तिकता से मुझे 
कोई मतठय नहीं | उन्हें भी वही स्थिति ग्राप्त होगई थी जो अन्य जन 
भक्ति, ज्ञान या योग के मार्ग से प्राप्त करते हैं | केयछ आस्तिकता 
या धार्मिक अस्स्था मात्र से पू्णता प्राप्त नहीं होती, जल्पना से कोई 
अथ सिद्धि नहीं होती | यह तो झुऊ सारिवा भी करेते हें | केयछ 
निष्काम कर्म ही मर्नुष्य को पूर्ण्ब तक पहुँचा सृक्ता €। 
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१॥) 
श्ल) 
शत) 
१) 
१७) 
श्र) 
१) 
१) 
१्ल्) 
१) 
[/॥॥ 
॥+) 
॥क 


(२) 


२५, दविन्दू धर्म के पक्ष में (प्रथम संस्करण) ॥ह) 
२६, मेरे गुरुदेव (चतुर्थ संस्करण) ॥०) 
२७, चर्तमान भारत (हवीय गंस्तरण) [)। 
३८, पवद्दारी बाबा (प्रथम संस्करण) ॥) 
२५, मेरा जीवन तथा ध्येय (प्रथम संस्करण) ॥) 
३०. मरणोत्तर जीवन [प्रथम संस्करण) 0) 
३१. मन की शक्तियों तथा जीवनगठण फी साधनायें ॥) 


३२, भगवान रामहुप्ण धर्म तथा सेघ--स्वामी विवेकानस्द, स्वामी 
शारदानन्द, स्वामी प्रग्नानन्द, स्वामी शिवानन्द; मूल्य ॥) 


३३. मेरी समर-नौति (प्रथम रास्करण) 8) 
३४. इईशदूत इसा (अपम संस्करण) छल) 


३५. परमार्थअसेग--स्वामी विरजानन्द, (आर्ट पेपर पर छपी हुई ) 
कपड़े की जिल्‍द, . कूत्य ३॥) 





कार्डबोई की जिल्द, रे श) 

मराठी विभाग 
१-५, धीरामहृष्ण-चारित्र--प्रथम भाग (तृतीय संस्वरण), द्वितीय भाग, 
(द्विताँय संस्करण) छापत अह्टे. 
३. भ्रीरामक्षष्ण-वाक्सुधा --- (द्वितीय रौस्करण) ॥) 
४. शिकागों-ब्याख्यानें--स्वामी विवेकानंद ॥ल) 
५, माझे गुरुदेव -- (दितीय संस्करण)-स्वार्म, विवेकानंद कल) 
६५ दिंदु-धर्मोर्चे नव-ज्ञागरण -- स्वामी विवेकानंद ॥>) 
७. पयद्दांरी वाया -- स्वामी विवेवानंद ॥) 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धनन्‍्तोली, मागपुर-१, मध्यप्रान्त 








